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प्रकाशक के दो शब्द 


ga agaa में वर्ण्व्यवस्था-सम्बन्धी जो विचार 

प्रकट किये गये हैं, उनमें ऋषि दयानन्द की 

तो कृपा है ही किन्तु वर्तेमान युग के विद्वानों में श्री 
ara रामदेवजी से मुझे बड़ी सहायता मिली है । 

श्री भगवानदास जी के ग्रन्थ मैंने खयं नहीं पढ़े, किन्तु 

उनका जो परिचय मिला वह श्री आचाये रामदेवजी से 

ही मिला । वह परिचय मात्रा में थोड़ा होने पर गुणों 

5 कारण बन्दना के योग्य था | इसलिए उसकी वन्दना 
Ne हूँ। उन्होंने जिस योग्यता से वणेव्यवस्था के 
gaa का प्रतिपादन किया है वह उन्हीं का भाग है। 
gat तो यही कि सङ्गठन का बल साथ न होने से 
| = ज्ञान पुस्तक के Get में ही पड़ा रहा । किन्तु में 
gst विश्वास दिलाता हूँ कि उनका प्रयत्न निष्फल नहीं 
“sam । उनके लेख वर्णाश्रम ag की अक्षय सम्पत्ति 

| हैं। महामना वेल्ज भी टटोलते-टटोलते “परसोना? 

| (Persona) के रूप में वर्णव्यवस्था के तत्त्व की ओर 
| Re पहुंचे हें । उनकी पुस्तक ‘am वेल्थ एण्ड हैप्पिनेस 
व भैनकाइरड' (Work Wealth and Happiness 
of Mankind) से am? जाति की एकता स्थापन | 
करने के महायज्ञ में :ःनमिलाहे। इसलिए | S 
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h उनका कृतज्ञ हूँ । श्री परिडत प्रियत्रतजी वेदवाचस्पति 
i के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना तो मानो अपने-आपको 


जाने कहाँ-कहाँ उनसे कितने सत्परामशे मिले हैं और 
न-जाने कितने और fait) उनका धन्यवाद तो 
i अभी न-जाने कितनी वार करना होगा । फिर इस 
i ग्रन्थ के छपवाने, प्र्फ देखने आदि सम्पूण सम्पादन 
a का भार उन पर ही रहा । सो उन्हें क्या कहूँ। बह तो 
| | हेंही Basa । उनका नाम ही उनके गुण-कीतेन के 
i लिए पयाप्त है । | 
i फिर जब सबको धन्यवाद दे रहा हूँ तो दानवीर 
श्री कृुपाराम साहनी के योग्य पुत्र श्री रामलाल साहनी '” 
रावलपिरुडी निवासी को कैसे भुला सकता हूँ. जिन्होंने. 
इस मन्थ को छपवाने का सम्पूर व्यय अपने ऊपर 
लिया। और भी न-जाने किन-किन सञ्जनों ने इसमें 
भाग लिया होगा सो उन सबसे “विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः” 
i कहकर छुट्टी लेता हूँ। यदि उनके नाम का यहाँ 
| उल्लेख नहीं हुआ तो मेरी स्मृति का ही तो दोष है । 
बह तो अपनी अपार दया से BR क्षमा कर ही देंगे। 


| ही धन्यवाद देना है। पिछले वर्षा में शतपथ-त्राह्मण 
| के भाष्य में, अथवेवेद के भाष्य में, तथा अन्यत्र, न 
| | 


--डुद्धदेव विद्यालङ्कार | 
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ape शैशव कितना ga था और कितना मंगलमय | 
था । मानव-जाति ने हिमाचल के उत्तुङ्गतम 
मैदान में, सूये की पुण्य किरणों के मंगल गान में, 
जगदस्बा का स्तन्यपान करते हुए जन्म लिया था। 
भोलापन था, अज्ञान न था । स्फूर्ति थी, चञ्चलता न 
थी। सरलता थी, दरिद्रता न थी । प्रेम था, मोह 
र नथा। उत्साह था, ईष्यो नथी। दम था, दमन 
` ` न था। आत्म गौरव था, मद नथा। अङ्ग-अङ्ग 
. ` में यौवन की शक्ति थी। हृदय में शैशव का भोलापन 
' था। मस्तिष्क में वृद्धावस्था का परिपाक था। आत्मा 
. ` में शान्ति थी। जिस प्रकार तपोवन में विरोधी-जीव 
» gee हो जाते हैं इसी प्रकार चञ्चलता, प्रताप और 
¦ प्रशान्ति gag saa थे। धरती फल-फूल से लदी थी। 
आज वह मानव-जाति परस्पर कलह, SSA, द्वेष, 
स्वार्थ, अज्ञान, दरिद्रता--सब शत्रुओं के घोर आक्रमण 
, ` से जजरित हो चुकी है। जिस प्रकार एक ही वट वृक्ष 
: ` की जटाओं से, तथा, पवन-प्रवाह के उड़ाए हुए उसके 
ही बीजों से, उत्पन्न हुए अनेक वट Tq अपनी एकता 
न पहचान कर एक-दूसरे को खाने दौड़ें वही अवस्था 
आज मानव-जाति की है। यह काया इतनी 


lomm J —— AT ln) os — ८ प्न. 
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जजेर हो चुकी है कि पहिचानी भी नहीं जाती। आज 
इसके कायाकल्प का दिन आ पहुंचा है । 

कायाकल्प में लोग विश्वास tea या न रक्खे। यह 
आज सर्वत्र विख्यात हो चुका है । ग्रन्थों में इसका 
वणेन है । सुश्रुत में जो इसका वर्णन है वह अभी 
प्रत्यक्ष देखने में नहीं आया । पाश्चात्य देशों सें बन्दर 
। की गिलटियों से कायाकल्प होता है। पर उसके 
iY) प्रचार के दिन भी अभी दूर हैं। परन्तु यह मानव- 
A जाति का कायाकल्प तो उस प्रकार की विवादास्पद वस्तु 
नहीं है । पिछले दो सौ वर्षा में मानव-जाति के अनेक 
अङ्ग अपनी काया-पलट कर चुके हैं। यह भारत-भूमि 
धरती का उत्तमाङ्ग है । कितना दुःख है कि इसकी जरा 
(बुढ़ापा) अभी दूर नहीं हुई । जब तक इसकी काया न 
पलटेगी मानव-जाति का सवोङ्ग कायाकल्प नहीं होगा | 
उस प्रभु की कृपा से आज से ६४ वर्ष पूर्व एक महायोगी | 
ने इसका कायाकल्प का आरम्भ किया था। यह काया- 
कल्प भारत का नहीं मानव-जाति का है। भारत में 
उसका आरम्भ तो इसलिए हुआ कि उत्तमाङ्ग के सुधार 
होते ही शेष सब अङ्ग स्वयं यौवन की ओर भागने | 
लगते. हैं। भारत को धरती का उत्तमाङ्ग इसलिए _ 
कहते हैं क्योंकि जो मानव-जाति की एकता धरती के _ 
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शेष देशों के लिए एक मधुर कल्पना है, भारत के लिए 
बह मधुर इतिहास ( इति+ह+आस ) ca 

कायाकल्प की प्रक्रिया मनुष्य-देह को नवीन करने 
में ६ मास लेती है । फिर मानव-जाति के विशाल-देह 
को नवीन करने में ६ शताब्दी वा ६ सहस्राब्दी भी 
लग जावें तो धर्म के प्रथम लक्षण धेये को गँवाना नहीं 
चाहिए । 

जिस यज्ञ का भारत में आरम्भ ऋषि दयानन्द ने 
किया था; जिसमें महाकवि रवीन्द्र, महात्मा काले- 
माक्स, महात्मा गान्धी आदि प्रत्यक्ष रूप से अपने- 
आपको आहुति कर गए और कर रहे हैं; जिसमें 
महामना भगवानदास तथा महामना वेल्ज-सरीखे मुनि 
लोग ज्ञानघृतधारा का प्रवाह कर रहे हैं; जिसमें वीर 
लेनिन, वीर मुसोलिनी तथा वीर हिटलर, प्रत्यक्ष में 
बिरोधी होते हुए भी अनजाने, हविदोन कर रहे हैं; 
उसी कायाकल्प यज्ञ में अब आगे क्या करना होगा 
यह इस लघुःनिबन्ध में लिखा गया हे । इसमें मेरा 
कुछ नहीं है । ब्रह्मा से लेकर दयानन्द पयेन्त ऋषियों 
ने जो कुछ कहा है उसी के मन्थन से यह रसायन 
digea ने तैयार किया है। में तो यही कहूँगा कि 


qag परस्पराप्राततमिमम्‌ TATA विदुः | 
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बस इसी रसायन को प्रजा के हाथ में देने के लिए 
यह चमूपात्र है । Pasta अपने नेत्र, श्रोत्र चमसों 
से खयं इसका पान करें और वाक चमस से दूसरों को पान 
करावे । इसी लिए यह कायाकल्पकारी सोमरस तैयार 
किया गया है । जो इस पात्र को ठोकर भी मारेंगे उन 
पर भी यदि कोई छींटा इसका पड़ जायगा तो उनका 
कल्याण करेगा। पीनेवाले तो अदूभुत देह पावेंगे 
ही। यही परमविनीत भाव से मौहूल्य का ऋषि- 
तर्पण है। इससे समस्त वतेमान और भावी ऋषि 
लोग तृप्त हों जिससे भूतकाल के ऋषियों का प्रयत्न 
सफल हो । यही सिर झुकाकर प्राथेना है । अन्त में-- 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा ANHA स्वसा | 
अथर्व० ३। ३०। ३ 
जाया पत्ये मधुमतीम्‌ वाचं agg शान्तिवाम्‌ | 
अथर्व? ३।३०। २ 
मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे | 
यजुः ३६। १० 
“भाई भाई से द्वेष न करे और बहिन बहिन से ।” 
“पत्नी पति के लिए मधुभरी, शान्तियुक्त वाणी बोले।” | 
“en सब प्राणियों को मित्र की आँख से देखे ।” 


—मौद्गल्यः 
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१ 
धमे क्या है? 


सः उद्य हुआ है वा नहीं, यह बात कह कर बतानी 

& नहीं पड़ती। प्रकाश और गर्मी खयं इस बात 
का परिचय देते हैं कि सूर्योदय हो गया । इसी प्रकार 
यदि कोई मनुष्य धमोत्मा हो तो उसका परिचय 
यह कह कर नहीं दिया जा सकता कि वह मनुष्य 
घमोत्मा है, क्योंकि उसने सौ बार नाम का जाप 
किया है, हज़ार बार गायत्री जपी है, एवं वह 
नित्य धर्म-पुस्तक का पाठ करता है। कोई मनुष्य 
सचमुच धमोत्मा है या नहीं इसका पता इस बात 
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उसके व्यवहार से कोई सुखदायक प्रभाव पड़ता है या 
नहीं । अपने चारों ओर की अवस्थाओं में परिवर्तन 
धमोत्मा-रूपी सूये की धूप है। बस, यदि हम यह 
जानना चाहें कि हम धमोत्मा हैं या नहीं तो इसे हम 
अपने जाप और पूजा-पाठ से नहीं नाप सकते । इसे 
हम अपने चारों ओर होनेवाले सुखदायक परिवर्तन से 
जान सकते fl लेम्प में प्रकाश है वा नहीं इसे हम 
इस वात से नहीं नाप सकते कि उसमें पूरा तेल भरा 
हे वा नहीं। लेम्प के प्रकाश का साप केवल इस 
बात से हो सकता है कि उसके चारों ओर का अन्ध- | 
कार दूर हुआ है या नहीं। सूये बिना तेल-बत्ती के, | 
प्रकाशमान हे। एवं बुभा हुआ दीपक तेल-बत्ती के | 
होते हुए भी प्रकाशहीन है । इसी प्रकार कई मनुष्य | 
पूजा-पाठ के बिना भी धमोत्मा हैं, वे सूर्यवत्‌ हैं + और । 
कई मनुष्य पूजा-पाठ करते रहने पर भी धर्सहीन हैं। | 
वे पाखंडी हँ । परन्तु साधारण मनुष्यों को लैम्प के | 
समान प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पूजा-पाठ रूपी तेल- | 
बत्ती की आवश्यकता रहती है। जो नु 
होते हुए भी पूजा-पाठ से तथा सत्संग से हीन हैं उनका 
दिया भी बुझा रहता है। यह बात दूसरी है कि उनके | 
दिए बुझने का कारण पाखंड का धूआँ नहीं, अभिमान | 
२ 
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JH क्या हे 


की आधी है । दिया घ से ga चाहे आधी से-- 
इससे उसके ग्रकाशहीन होने में कुछ अन्तर नहीं आता। 
जिस मुहल्ले में तुम रहते हो यदि उसकी नालियाँ दुगेन्ध- 
युक्त हैं ओर चारों ओर कीचड़ सड़ रहा है, मच्छरों 
की बस्तिया बस रही हैं, लोग भेले-कुचेले, अनपढ़, 
रोगों के मारे और निधेनता के सताए हुए हैं, और, 
तुम इन अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं 
कर रहे हो तो मत समभो तुम धमात्मा हो। चाहे 
तुम कितनी भी लम्बी समाधि लगाते दो, कितना भजन- 
कीर्तन करते हो, कितने घण्टे-घड़ियाल aad हो और 
कितनी भी सामग्री फूँक देते हो, तो भी तुम धमोत्मा 
नहीं हो । यदि तुम्हारे मन्दिर की आरती ने, तुम्हारी 
लम्बी सन्ध्याओं ने और तुम्हारी पांच नमाजों ने तुम्हारी 
आँखों को गरीवों का दुःख देखने के लिए, तुम्हारे 
कानों को उनकी ददे-भरी आहें सुनने के लिए और 
तुम्हारे हाथों को उनके कष्ट-निवारण के लिए विवश 
नहीं किया तो तुम आंखें रखते भी अन्धे हो, कान 
रखते भी बहरे हो, हाथ रखते भी लूले हो। संसार 
सें आज तक जितने भो महात्मा धर्म का प्रचार करने 
आए वह इस ही समवेदना की भावना का प्रकाश 
तुम्हारे दिए-बत्ती में जलाने आए थे। पाद्री लोग 
३ 
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जब कहते हैं कि मसीह ने अन्धों को आँखें दी, बहरों 
को कान दिये, लूले-लँगड़ों को हाथ-पेर दिये तो बह उस 
महात्मा के कारनामा को ठीक रूप में पेश नहीं करते । 
| संसार के सभी महात्माओं ने अन्धां को आँखें दी, 
|| बहरों को कान दिये, लूले-लंगड़ों को हाथ-पेर दिये। 
| पर इस अभागे संसार ने काम, क्रोध, मोह, लोभ, 
आलस्य, प्रमाद आदि के घोर विष से अपने-आपको 
अन्धा, IU, लूला, लगड़ा बना डाला । जिस समय 
महात्मा पुरुषों की प्रेरणा से जागृत हुई समवेदना की 
भावना हमें, अपने चारों ओर फेली हुई बिगड़ी अवस्था 
को परिबतेन करके, इस धरती को साफ़-सुथरी और 
आनन्द-भरी बनाने के लिए कटिबद्ध करती है, उस 
समय हमारी खोई हुई आँखें वापिस मिल जाती हैं; 
हमारे बहरे कान सुनने लगते हैं; और, हमारे कटे 
हुए हाथ-पैर फिर हरे हो जाते हैं। बस, जहाँ यह 
अपने चारों ओर की अवस्था को सुखमय दशा में 
परिवतेन करने की प्रबल भावना जीती है वहीं धर्म है। 
यही धर्म का स्वरूप हे । 
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धरती की वतेमान अवस्था 


यः धरती एक छोटा-सा ब्रह्माण्ड है । अथात्‌ परब्रह्म 

की शक्ति के गर्भे से निकले हुए अनेक अडा में 
से एक छोटा-सा अंडा है । इसका व्यास ८ हज़ार 
मील लम्बा और परिधि २४ हज़ार मील है । इस पर 
इस समय की मनुष्य-गणना के अनुसार लगभग २ अरब 
१० करोड़ मनुष्य बसते हैं। यदि यह सत्र मनुष्य 
एक भाषा बोलें, एक मयोदा में चलें, और, इस धरती 
माता को अपनी माता सममें, समस्त मानव-समाज की 
सेवा को अथवा प्राणि-मात्र की सेबा को परमात्मा की 
आराधना का सबसे बड़ा साधन समझें, तो इस धरती 

x 


a 
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पर एक अवणनीय सुख का साम्राज्य हो जाये । परन्तु 
क्या इस समय धरती की जैसी अवस्था होनी चाहिए 
वैसी है? क्या मानव-जाति की एक मयादा है? 
क्या सम्पूण मानव-राष्टू को भूमिमाता से प्रेम हे! 
क्या विश्व की एक भाषा हे ? इस समय भूमिमाता 
७० _मातृभूमियों में विभक्त Fl इस समय अकेले 
भारत में २३ मुख्य भाषायें वोली जाती हें । भारत सें 
छोटी-बड़ी सब मिला कर कुल २०० भापायें हें । विश्व 
कां अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है। यदि 
छोटे-छोटे भाषा-भेदों को भुला दें तो विश्‍व सें इस समय 
लगभग १०० मुख्य भाषायें बोली जाती हैं। मर्यादाओं 
की बात तो पूछो ही मत। “मुण्डे que afafa 
तुण्डे तुण्डे सरस्वती,” अथोत्‌ “प्रत्येक खोपड़ी में 
अलग-अलग मति है और हरेक Ye में अलग-अलग 
बात |” 

सबसे अधिक कष्ट की बात तो यह्‌ है कि मानवः 
जाति के शत्रु तो आपस में सङ्गठित हैं, ओर, मानवः 
जाति आपस में इतनी विभक्त है। संसार के किसी 


देश के लोगों से पूछिये कि तुम्हारे देश पर यदि कोई शत्रु | 
आक्रमण करे तो तुम्हारा कत्तेव्य क्या है ? वे निश्चित | । 
रूप से उत्तर देंगे, जी-जान से उस शत्रु से लड़ना। 
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अरती की वर्तमान अवस्था 
यदि उनसे पूछा जाय कि जब शत्रु ने आक्रमण किया 
|. हो उस समय जो लोग आपस में लड़ें उन्हें आप क्या 
` कहेंगे? तो वे निश्चित रूप से ऐसे मनुष्यों को हत्यारे, 
देश-द्रोदी आदि नामों से पुकारेंगे। किन्तु क्या यह 


[ , श्चर्यं की बात नहीं हे कि मानव-जाति के शत्रुओं के 
1 घोर आक्रमण की बाढ़ सिर पर रहते हुए भी, वे लोग जो 
: मानव-जाति का सर्वोत्तम हित करने की योग्यता रखते 
I हैं, परस्पर लड़ने में व्यस्त हैं। यदि इन भाइयों को 
द ' कोई कहे कि तुम देश-द्रोढी हो, राष्ट्र-हत्यारे हो तो वे 
| निःसन्देह लड़ने, मरने और मारने के लिये तैयार हो 
Eo जायेंगे । परन्तु यदि किसी शान्त आत्म-निरीक्षण के 
T समय में वे अपनी ओर देखे तो we लज्जा से Fe 
मं. छिपाना पडे | 
= | इससे पता लगता है कि इस संसार में धर्म की 
| उचित मात्रा उपस्थित नहीं हे । यदि धर्म का बिल- 
E कुल अभाव होता तो मानव-समाज का बिलकुल विध्वंस 
छी हो जाता। परन्तु ७० बड़े-बड़े राष्ट्र खडे हें । वे 
| अपना-अपना धारण कर रहे हैं। इससे पता लगता हे 
5 । कि धर्म का सर्वथा लोप नहीं हुआ है । किन्तु जब 
त तक मनुष्य-समाज इकट्ठा होकर अपने शत्रुओं से नहीं 


लड़ता तब तक घर्म का पूरा विकास 'हुआ है, यह भी 
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नहीं कह सकते । जिस दिन सुख की धूप संसार के | 
प्रत्येक कोने में प्रविष्ट होगी उस दिन धर्म का सूये अपने 
पूरे प्रताप पर पहुँचा है, ऐसा कह सकेंगे | | 
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Q LN ~ As 
१, संसार के तीन प्रकार के दहाच ह 


मारे एक प्रकार के शत्रु आधिदेविक विपत्तियें 
हैं। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प आदि | 
इनसे हम दो प्रकार से युद्ध कर सकते E— 
(१) उत्तम आचरणों द्वारा, और, 
(२) इश्वराराधन से । 
यहाँ उत्तम आचरणों से अभिप्राय इन विपत्तियों 


का यथा-शक्ति प्रतीकार करने से है । जोसे बाघ बांधने 


द्वारा अतिवृष्टि का, नहरों द्वारा अनावृष्टि का, विशेष 
प्रकार के घर बनाकर भूकम्प का प्रतीकार करना-ये 
सब उत्तम आचरण हैं। आधिदैविक विपत्तियाँ के 


è 
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हमारे सब प्रतीकार पहिले उपाय के बिना अधूरे हैं, यह 
हमें कभी नहीं भुलाना चाहिये । 
मानव-जाति के दूसरे शत्रु आधिभोतिक हैं। सप, | 
विच्छू, मच्छर, RA आदि प्राणियों तथा डाका, युद्ध 
आदि परस्पर के कलह से जो कष्ट हमें पहुँचते हैं वे | 
हमारे आधिभौतिक शत्रु हैं। इनका भी उपाय मानव- 
जाति की सम्मिलित शक्ति से इनका प्रतीकार करना ही | 
है। वह प्रतीकार दो प्रकार का है-- | 
(१) इन विध्वंसक शक्तियों को यथा-सम्भव उपकारी | 
: बनाना, ओर, | 
(३) यदि ऐसा न हो सके तो इनका विध्वंस कर | 
डालना । | 
हमारे तीसरे शत्रु आध्यात्मिक हें । आधिदेविक | 
$ 
j 
| 
| 
| 
| 


तथा आधिभौतिक दोनों प्रकार के दुःख अन्ततोगत्वा 

हमारे आध्यात्मिक शत्रुओं के ही खेल हैं । इसलिए 

इस मन्थ में इसी विषय पर विचार होगा कि इनसे युद्ध 

करने के लिए मानब-राष्ट्र का सङ्गठन किस प्रकार किया 

जाय। इससे पहिले कि हम इन शत्रुओं से लड़ने के 

fea मानव-राष्ट्र को सङ्गठित करने का विचार करें, यह 

/ आवश्यक हे कि हम यह जानें कि यह आध्यात्मिक 
ug कौन से हैं और किस प्रकार आक्रमण करते हैं | 
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2, संसार के पाँच आध्यात्मिक दाचु 
संसार के ५ आध्यात्मिक शत्रु हैं-- 
क. अज्ञान 
ख. स्वार्थ 
ग. विक्रोश 
घ. आलस्य 
ङ, अभाव 
इनमें से प्रत्येक को एक-एक करके लेता हूँ । 
क, अज्ञान 
भगवान वेदव्यास ने गीता में कहा है- नहि ज्ञानेन 
agua पवित्रमिह विद्यते /? अर्थात्‌, “ज्ञान के सदश 
पवित्र वस्तु संसार में दूसरी नहीं है ।” इससे स्पष्ट = 
कि अज्ञान के समान अपवित्र वस्तु भी दूसरी नहीं हे | 
मे अज्ञान को सबसे बड़ा शत्रु इसलिए कहता हूँ कि 
यह संसार के हितैषियों के हाथ से भी संसार का अहित 
करवा डालता है । जो लोग स्वभाव से दुष्ट हैं, जिन्हें 
पर-पीड़ा में निष्कारण आनन्द आता है, अथवा ज्ञो 
सार्थबश दूसरों के हित का नाश करते हैं, उनके हाथों 
संसार का अनिष्ट होना तो बिलकुल स्वाभाविक ही है। 
किन्तु अज्ञान से तो हित चाहनेवाले भी, अपनी समक 
में हित करते हैं ऐसा समते हुए भी, अहित कर बेठते 
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हैं। अथवा समस्या उपस्थित होने पर किंकर्तव्य- 
frag होकर विवश हो बैठे रहते हैं। जिन मनुष्यों 
ने सत्य का प्रकाश करनेवाले विज्ञानवेत्ताओं को 
धमकाया, सताया और जीते-जी जला तक दिया, वे 
अपनी समभ में संसार का और स्वयं विज्ञानवेत्ताओं 
का--दोनों का--हित ही साध रहे थे। जब तक 
रेलगाड़ी तथा व्योमयान का आविष्कार न हुआ था, 
मनुष्य दूर देशस्थित मनुष्यों का हित चाहते हुए भी 

विवश थे। इस सारे दुःख का कारण था अज्ञान | 
मनुष्य को केवल विचारों के प्रकाश-मात्र के लिए 
दरड नहीं देना चाहिए । क्योंकि न-जाने जिन विचारों 
को हम आज Aa सत्य समझते हैं कल उनमें कुछ 
परिवर्तेन हो जाय । यह विचार-स्वातन्त्र्य की भावना 
कोई गहरा सत्य नहीं है । किन्तु इतने से सत्य के 
यथार्थ ज्ञान के न होने ने क्रितने पूजा के योग्य 
महापुरुषों को बलिदान किया, जब इस पर विचार करते 
हैँ तो आश्रय होता है। डेगची से ढक्न उछलते किसने 
नहीं देखा ? किन्तु इतनी-सी बात के पूर्ण परिणाम 
क्या हैं इसी बात के ज्ञान ने मानव-जाति के इतिहास में 
कैसा विशाल परिवर्तेन कर डाला है जब यह विचारते 
हैं तो यह कहना पड़ता है कि तिनके की ओट पहाड़ 
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छिपा | = था | इसी लिए चरक महा के खर में 
स्वर मिला कर कहना पड़ता हे कि प्रश्ञापराधों मूळ |. 
सर्दरोगाणाम्‌ ,' ANT, “समक का दोष सब रोगों की ' 
जड | १9 डु 
a E aug मानव-जाति के सङ्गठन के सम्बन्ध में 
जो अज्ञान फेला हुआ है, आज तक साधारण-सी 
सामाजिक उन्नति की वातों को लोक-व्यवहार तक Tg- 
चाने में जितना श्रम का व्यय हुआ है, और, जितना 
अभी तक शेष है, उमे देख कर तो और भी आश्रय 
होता है। जो साधारण-सी भूलें हम एक छोटे 
परिवार के सम्बन्ध में होना सहन नहीं कर सकते TE 
सारे मानव-समाज को दुःख दे ग्ही हैं. यह देख कर 
किसे आश्रय न होगा ? सच तो यह है कि इस न्थ 
में मानव-समाज के कायाकल्प के लिए नो 
लिखने लगा हूँ वह इतने सरल और लोक-विदित हे के 
उन्हे लिखते समय ast अनुभव होती हि [हि क्री 
जब यह. देखता हूँ कि इन साधारण > मनोवेज्ञ 
तथ्यों के ठीक प्रयोग न होने से संसार में कितना दुःख 
बढ़ रहा है. तो प्रेम, लज्जा आर संकोच पर विजय पा 


ही लेता हे | 
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` संसार का दूसरा शत्रु स्वार्थ अथवा तृष्णा z1 | 
at तो महात्माओं को छोड़ कर साधारण मनुष्य-मान्न | 
| स्वार्थ और प्रेम के मेल का परिणाम है। किन्तु कई 
मनुष्यों में यह सार्थ असाधारण मात्रा में पाया जाता 
| | =. जी ने मानव-समाज के 
भाग किये हें । वे लिखते हें-- 
एके ते पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ विनिघ्नन्तिये | 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमश्चतः स्वार्थाविरोधेन ये । | 
t तेऽमी मा्ुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निश्चन्ति ये | 
ये निघ्नन्ति निरर्थकम्‌ परहितं ते के न जानीमहे ॥ | 
अथोत्‌ , “इ 


बड़े सुन्दर 


| 
j स संसार में चार प्रकार के मनुष्य = 
(१) वे महात्मा लोग जो अपने स्वार्थ का त्याग | 
|; करके दूसरों का हित करते हें) | 
(2) वे लोग जो यदि उनके स्वार्थ को हानि न | 
पहुचती हो तो यथाशक्ति परोपकार भी | 
करते हें । संसार में सबसे अधिक संख्या | 
लोगों की हे | 
“(३) वे लोग जो अपने खार्थ के लिए दूसरों के 
स्वार्थ का नाश करते हैँ । 
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3 ४(४) वे लोग जो ठीक उसी प्रकार निष्काम भाव 
से दूसरों की हानि करते हैं जिस प्रकार 
निष्काम भाव से महात्मा लोग दूसरों का 
हित करते हैं। ugan जी कहते हैं कि 
इनका Fal नाम qe सो समझ नहीं 
आता ।” 

सो स्वार्थ मनुष्य को राक्षस बना देता है। यह 
काम, लोभ, मोह और अभिमान के रूप में प्रकट होता 
है। जिनमें से काम आर लोभ मुख्य हैं । 


, गः विक्रोश 

ein का तीसरा शत्रु विक्रोश है । यह 
वह दुगुण है जिसके कारण वे मनुष्य उत्पन्न होते हैं 
जिन्हें भदेहरि जी ने चौथी श्रेणी में रखा है । कई 
मनुष्यों में दूसरों के दुःख में आनन्द लेने की स्वाभाविक 
दुष्प्रवृत्ति होती है । वह काम, क्रोध, लोभ आदि किसी 
भी कारण से नहीं, किन्तु निष्कारण, दूसरा को पीड़ा 
देते हैं। उनके हृदय में जो स्वाभाविक विध्वंसकारिणी 
प्रवृत्ति होती है उसे हमने अनुक्रोश के उलटे विक्रोश 


का नाम दिया है। . 
वस्तुतः देखा जाय तो स्वार्थ और विक्रोश का मूल 


qx 
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भी अज्ञान है। यदि इन मनुष्यों को अपने कर्मा के 
फल का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो जाय तो ये ऐसा कभी न 
PUI पूणे ज्ञान से हमारा तात्पर्य है कि उन्हें 
साक्षात्कार हो जाय । क्योंकि उपदेश-मात्र से ज्ञान तो 
सबको मिल ही जाता है । 


घ, आलस्य 


मानव-समाज का चौथा शत्रु आलस्य हे । इसे 
हमने सार्थं तथा विक्रोश से अलग इसलिए रखा हे 
क्योंकि यह बहुधा धर्मात्मा मनुष्यों में भी पाया जाता È | 
यह वही वस्तु है जिसे गीता में-- 
“तमस्त्वश्चानजं बिद्धि मोहनं सर्च दे दिनाम्‌ । 
ममादाळस्यनिद्राभिस्तञ्जिबञ्चाति भारत ॥ गीता १४।६ 
के नाम से याद किया है। बहुत-से मनुष्य ऐसे पाए 
जाते हें जो संचित धन में से सहस्रों दान करते हैं 
परन्तु स्वयं कुछ काये नहीं करते। उनमें पराए दुःख 
में समवेदना पाई जाती है। वेदान भी करते = 
इसलिए उन्हें स्वार्थी केसे कहें ? वे किसी को दुःख 


* ~ a 
अशान से तम उत्पन्न होता हे जो सब प्राणि-मात्र को मूढ़ बना 


देता है। यह तमोगुण 
प्राणियों को प्रमाद, आलस्य श्रे के 
= ~ ~ आः न 
वन्धनों से बांधता है | र bes 
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सी, जहाँ तक बन पड़ता है, नहीं देते। परन्तु स्वयं 
करते कुछ नहीं । इनका दोष आलस्य हे । संसार में | 
किसी को दुःख “न देना” इतने मात्र से मानव-जाति j 
का कल्याण नहीं हो सकता | प्रत्येक मनुष्य को कुछ 
न कुछ “देना” भी चाहिए। किन्तु भारतवर्ष में तो 
बहुत-से धार्मिक सम्प्रदाय तक ऐसे हें जो दुःख न देना 
मात्र में धर्म की इतिश्री समभते हैं। उनका कहना है 
कि— £ 
AANT करे न चाकरी पंछी करे न काम! | 
दाख AART कह गए सबके दाता राम ॥ 

ऐसे मनुष्य सचमुच अजगर की तरह चुपचाप पड़े 
रहते हैं। अजगर तो किसी को दुःख भी देता हे 
परन्तु वे किसी को दुःख नहीं देते। किन्तु ऐसे मनुष्यों 
से भी मानव-समाज का हित नहीं हो सकता। इस 
लिए हमने आलस्य को मानव-समाज का चौथा शत्रु 
माना हे । 

वेद में इस पुरुषार्थ की क्रिया को सवन (extraction) 
के नाम से पुकारा गया है । अथोत्‌ हरएक मनुष्य का 
धर्म हे कि वह किसी-न-किसी पदार्थ में से सार को 
खींच निकाले । किसान बीज को साधन बनाकर धरती 


3७ ae 
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| लकड़ी में से उपकरणों का सवन करता है । रसायन- | 
ii शास्त्र का विद्वान्‌ पदार्थो में से उनके परस्पर सम्बन्ध | 
की विद्या के तत्त्वां का सवन करता है। ऑर फिर वे 
सब इन सवनों के परिणाम सोमों को भगवान्‌ की भेट 
करते हैं। जो सवन नहीं करते वे प्रभु के प्यारे नहीं | 
हैं। वेद में कहा है--“यः gaa: खखा तस्मा || 
इन्द्राय गायत? ( ऋ० १४४१०) अथोत्‌ , “जो सवन _ 
करनेवाला का सखा हे उस इन्द्र के (परमात्मा वा 
राजा के) गीत ast” 

सो MAA सवन का उलटा है|. यह भी मानव- 
जाति का महाशत्रु है । 


1 

| 

| 

| 

ङ, अभाव | 

मानव-जाति का पाँचवाँ शत्रु अभाव है। वस्तुतः | 

सोचें तो इसका भी मूल अज्ञान है। किन्तु इसको | 

हमने अन्य शत्रुओं से प्रथक्‌ इसलिए रखा हे कि यह | 

उन मनुष्यों से भी पाप करवाता है जो स्वभाव से दुष्ट | 

क | अथवा आलसी नहीं हें ॥ उदाहरण के लिए किसी 

|, देश में दुर्भिक्ष आ पड़े तो वहाँ अच्छे पुरुषों को भी 

। अपना-आप संभालना कठिन हो जाता है। किसी ने 
4 क्या अच्छा कहा है-- 

| १८ 
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संसार के पाँच आध्यात्मिक शत्र 


बुसुक्षितः किन्न करोति पापम्‌ 
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । 
war, “भूखा आदमी कौन-सा पाप नहीं कर 
डालता ? भूखे लोग fea हुआ करते हैं ।” 
यह अभाव दो कारणों से उत्पन्न होता है-- 
| ` (१) उपभोग्य वस्तुओं के हास से, और, 
| (२) उपभोक्ताओं की अतिवृद्धि से । 
| ज्ञानी मनुष्य इन दोनों विपत्तियाँ का उपाय पहिले 
| से सोचकर इनका प्रतीकार करते हं । इसी लिए हम 
कहते हें कि मानव-जाति का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान al 
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१. संविभाजन 


| 
| 
नु ग्रन्थ में हमारा मुख्य उद्देश्य मानव-समाज के / 
सज्ञठन-सम्बन्धी अज्ञान को दूर करना है । यदि 
इस धरती पर प्राणियों की संख्या इतनी बढ़ जाय कि | 
उनके लिए जीवनोपयोगी पदार्थ पयोप्त मात्रा में उत्पन्न ' 
न हो सकते हों तो समस्या दूसरी होगी । और उसके 
उपायों पर हम किसी अगले अध्याय में विचार करेंगे। 
l किन्तु अभी तक तो इस धरती की यह अवस्था नहीं हे । 
| परन्तु फिर भी इस संसार में सैकड़ों मनुष्य दुर्भिक्ष, 
f. व्याधि, परिच्छदाभाव तथा परस्पर घात से पीड़ित हो 
। } è हैं। एक ओर तो लाखों मनुष्य दाने-दाने को 
| ; 


Ro j | iz 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
PRPS हल ~ Aat: ~ 


A ee 


— | te 
है Digitized by Arya Samaj Foundation TEZ Gangotri 
| =e 


| ENE ) Aea 
| 
| 


न संविभाजन 


| तरस रहे हैं, दूसरी ओर लाखों मन अन्न इसलिए 

| कोयले के स्थान में जलाया जा रहा है कि कहीं अन्न 

। सस्ता न होजाय। इससे स्पष्ट है कि मानब-समाज 
इस समय अवत्ति अथवा अभाव (Scar city) से पीडित 
नहीं । किन्तु मानव-समाज के वतमान दुःखा का 

। कारण विद्यमान पदार्थो के ठीक विभाग का न जानना 

' हे । इसी अज्ञान को दूर करने के लिए वेद ने, शाख- 

। कारों ने, तथा संसार के अन्य विद्वानों ने, जो कहा हे 

|. उसका यथामति निष्कर्ष इस ग्रन्थ में देते = 

| इससे पहले कि हम पदार्थो के ठीक बंटवारे के 

| विषय में कुछ कहें यह आवश्यक है कि हम यह जान 

' लें कि बेंटवारा किन पदार्थो का करना है। इन 

|. बंटवारे के पदार्थों को हम दो विभागों में बॉटते हँ-- 

| (१) आलम्बन पदाथे, और, 

| (२) अनुबन्ध पदाथ | 

| “आालस्बन पदार्थ” वे पदार्थ हैं जिनके बिना हमारी 

| जीवन-यात्रा असम्भव है । यह पदार्थ संख्या में चार हैं-- 

(१) ज्ञान; 


(२) आहार, 
(३) परिच्छद (बस्त्र तथा निवास-स्थान), आर, 


(४) चिकित्सा | 


ह; 
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कायाकल्प 
किसी राष्टू में प्रत्येक मनुष्य को, जो जान-बूमकर 
श्रम करने से इनकार न करे, यह चार पदार्थ अवश्य 
मिलने चाहिएँ । और जो श्रम करने से इनकार करे 
उसे भी श्रम करने के लिए बाधित करना चाहिए नकि 
|| इन पदार्थो से ahaa करना चाहिए | 
nn “अनुबन्ध पदार्थ” वे हैं जिनके विना हमारा 


j जीवन-निवाह हो सकता है । जैसे उच्चकोटि का सद्भीत,. | 
y उच्च चित्रकला, अति gag भोजन आदि । यह | 
पदार्थ भी यथा-सम्भव सबको मिल सके तो अच्छा है। | 


परन्तु यदि इनमें किसी कारणवश, समाज के हित के | 
लिए, कुछ प्रतिबन्धों की आवश्यकता हो तो लगाए जा । 
सकते हें । यदि यह सबको प्राप्त न हों तब भी समाज | 
की व्यवस्था चल सकती है | | 

अब हमारे पास एक कसोटी झा गई जिससे हम | 
किसी समाज की व्यवस्था के भले-बुरे होने का नाप | 
कर सकते हैं। जिस समाज-व्यवस्था में आलम्बन 
j पदार्था से कोई श्रमेच्छु वञ्चित न रहे, जिसमें अनुबन्ध 
| पदार्थ भी यथा-सम्भव सब तक पहुँचाए जा सकते हों, 
| Te व्यवस्था समाज के लिए snes व्यवस्था है। 

वेद में परमात्मा के अनेक गुणों में एक गुण यह 

भी कहा हे-- ; 


२२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
i 
। 
A 
$ 
| 
| 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. । आ 


अधिकार 


विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधरः | 
सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥ AT: ३०७ 
अथोत्‌ , “हम, मनुष्यों की ठीक परख कर सकने 
बाले, तथा हरेक मनुष्य की आवश्यकताओं के पूरा 
करने में समर्थ, विविध प्रकार का ज्ञानवधक धन यथा- 
योग्य सबमें बॉटने हारे, सविता (परमात्मा अथवा 
उसके गुणां को धारण करनेवाले राजा) को पुका- 
रते हैं ।” 
२. अधिकार 
किसी पदार्थ को उपयोग में लाने के लिए समाज 
जिस व्यक्ति को जिस अंश तक aran देता है 
उस अंश तक उसका उस पदार्थ पर अधिकार कहा 
जाता है । 
अब इस प्रश्न का उत्तर जानना हमारे लिए सरल 
हो गया कि संसार में वस्तुओं पर किसी मनुष्य का कहाँ 
तक अधिकार है । जिस अधिकारों के बॅंटवारे का 
| पदार्था के उस बॅटवारे के अधिक-से-अधिक 
समीप पएुँचता हो जिसका हम पहिले वणन कर आए 
हैं, अर्थात्‌ , जिस अधिकार-विभाग से सबको आलम्बन 
पदार्थं ( राधसः, ag: ३०४ ) अपेक्षित मात्रा में मिल . 
जावें, तथा, अनुबन्ध पदायै भी अधिक-से-अधिक्र और | 
२३ 
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कायाकल्प 
इस प्रकार से मिलें कि उससे ज्ञान की वृद्धि और 
अविद्या का नाश हो (चिती संज्ञाने, चित्रस्य, ag: 
३०४) तो वह अधिकारों का JEMU सबसे 
श्रेष्ठ है । । 
इस समय लाखों मनुष्यों का भूखे मरना यह बताता 
है कि आजकल का aca ठीक नहीं है। वेद ने 
कहा है-"न वा उ देवाः क्षुत्रमिद्‌ वत्वं ददुः 1” (Wo 


१०११७ १) अथात्‌, “देवों ने यह नियम बनाया है 


कि भूखों कोई न मरे ।” लाखों मनुष्य आज ज्ञानहीन 
हैं। उधर वेद की आज्ञा हे कि “कल्याणी बाणी? 


(शिक्षा) सबको मिलनी चाहिए (ag: ३७।२)। | 
इससे यह पता लगा कि संसार में पदार्थो का बँटवारा / 
` ठीक नहीं। क्योंकि पदार्थो का बँटवारा ठीक नहीं है | 
इसलिए we है कि अधिकारों का बँटवारा भी ठीक | 


नहीं हे | 


अब हमें देखना हे कि वह अधिकारों का बँटवारा / 
किस आधार पर हो तो पदार्थो का बॅटवारा ठीक हो | 
सकता हे। इस विषय में इस समय तक दो पत्त | 


प्रचलित F— 


(क) जन्माधिकारवाद, और, 
(ख) श्रमाधिकारवाद | 
RY 


| 
| 
| 
| 
| 


—— .... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 

| 

| अधिकार 
र| क. जन्माधिकाखाद 
- | जन्माधिकारबादियों का कहना है कि परमात्मा ने 

| जिस मनुष्य को जिस कुल में जन्म दे दिया हे उसे उस 
पा. कुल में जन्म लेने के कारण अपने पिता तथा अन्य 
ने पूर्वजों की सम्पत्ति का उपभोग करने का जन्मसिद्ध 
o अधिकार है । यह सिद्धान्त केवल भारतवपे में प्रच- 
है ofa हो यही बात नहीं है; किन्तु समस्त संसार में 
न (रूस को छोड़कर ) यही सिद्धान्त प्रचलित है । यह 
» ` दीक है कि भारतवासियों ने इस सिद्धान्त को पराकाष्ठा 
|| तक पहुँचा दिया है.। यहाँ राजा से लेकर भंगी तक 
र. सभी अधिकार तथा कर्तव्य जन्मसिद्ध हैं। किन्तु 
है | यूरोप, अमेरिका आदि देशों में भी सम्पत्ति पर उत्तरा- 
F | भिकार केवल जन्म के आधार पर ही माना जाता È | 


| रॉकफेलर के पुत्र को अतुल धन-सम्पत्ति भोगने का 
रा अधिकार है। किसी योग्यता के कारण नहीं; केवल 
ही | मात्र इसलिए कि बह रॉकफेलर का पुत्र है । 
| इस जन्माधिकारवाद के विषय में क्या कहा जाय ! 
वर्तमान युग की समी विपत्तियों का यही मूल कोरस 
है। उन्नति के दो मूलमंत्र दै । एक भय तथा दूसरा 
उत्साह । इन दोनों का गला घोंटने का इससे बढ़कर 
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यही अत्याचार हें । अपने दीघे अध्यवसाय, निरन्तर 


कायाङल्प 


भय का तो इसमें लोप ही हो जाता है । जब रॉक- 
फ़ेलर के पुत्र को यह भय न हो कि किसी अवस्था में 
उसकी सम्पत्ति छीनी भी जा सक्ती है, ओर, मंगत 
चमार को यह उत्साह न हो कि वह भी समाज में कभी 
बड़ी पदवी पा सकता है, तो उन्नति केसे हो? | 
पाश्चात्य देशों में, जहे धन से ही उन्नति नापी जाती 
हे, निधन को धनी बनने का तो किसी अंश तक 
अवसर है और इससे बहुत-से उद्योगी तथा बहुत-से धूत्ते- 
व्यक्ति लाभ भी उठाते हैं। किन्तु भयका वहाँ भी 
अभाव है । धनपति के पुत्र को किसी अवस्था में 
भी पिता की सम्पत्ति के अधिकार से aya होने का 
भय नहीं है। इसके जो दुष्परिणाम हैं वह इतने 
स्पष्ट हैं कि उनका विस्तार से वणन करना अनावश्यक 
है। आज श्रमजीवी समुदाय की ओर से जो भयङ्कर 
क्रान्ति का भण्डा खड़ा किया गया है उसका मूलकारण 


आदश उपाय दूसरा नहीं सोचा जा सकता | विशेषकर | 
| 
| 
$ 


जागरूकता, दृढ़ सङ्गठन-शक्ति, और, श्रमजीवियों 
के साथ मधुर तथा न्याय-पूणे व्यवहार के बल पर, 
जो श्रमजीवी पूँजीपति के पद पर पहुँचे हैँ, तथा उस 
समुपाजित सम्पत्ति में से करोड़ों रुपया जिन्होंने दान | 
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i अधिकार 


र द्वारा कला और विज्ञान की उन्नति तथा अन्य राष्टीय 
9 | उपकार के कामों में लगाया है, उनकी सम्पत्ति, सिवाय 
कुछ कट्टरपन्थी साम्यवादियों के अथवा कुछ इष्यालु 
| मनुष्यों के, अन्य किसी को नहीं अखरती। सो 
। | कट्टरपन्थी तो सत्य को मानने से इन्कार करते ही हैं, 
) | चाहे वे मुसलमान हों, इसाई हों, सनातनधर्मी हों, 
आर्यसमाजी हों अथवा साम्यवादी हों । किन्तु जो 
' मनुष्य सत्य को रूढ़ियों से ऊपर समभते हैं वे साम्य- 
वाद की wheat से भी दबनेवाले नहीं हैं। अतएव 
यह मानना उचित ही है कि जिन्होंने अपनी सम्पत्ति 
का अधिक-से-अधिक्र सदुपयोग किया है उनकी सम्पत्ति 
किसी को नहीं अखरती । जो बात सत्यासत्य विवेचक 
सहृदय लोगों को अखरती है, वह यह है कि वह 
पूँजी बिना परीक्षा के उस पूँजीपति के पुत्र को क्यों 
मिले। और इुरुपयोग-पर-ुरुपयोग करने पर भी 
उसके हाथों में क्यों पड़ी रहे ? 
इसका उत्तर बहुत-से लोग विधाता का विधान, ' 

कर्मफल, भाग्य अथवा ईश्वराज्ञा के नाम से देते हैं । 
ईश्वर के सबसे बड़े शत्रु उसके यह भाग्यवादी भक्त हैं | 
वे भूल जाते हैं कि जिस भगवान्‌ ने हमें विशेष 
अवस्थाओं में जन्म दिया हे उसी ने हमें-उन्हें अपने 
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अनुकूल करने की शक्ति और आदेश भी तो दिया है । 
हाथ, पैर, आँख, नाक, कान और सबसे बढ़कर 
सिर--यह सब मूल्यवान्‌ सम्पत्ति भगवान्‌ ने भाग्य के | 
साथ लड़कर उसे जीतने के ही लिए दी है। भगवान्‌, | 
ने कहा है-- | 
दूष्या gfacfa हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि | 
आप्नुहि श्रेयांसम्‌ | अतिसमम्‌ क्राम ॥ अथर्च० २।११।१ 
अथोत्‌ , “Laat को काटनेवाला श है, तू दूषणो | 
को दूषित कर देनेवाली महाशक्ति है, तू चिन्ताओं का 
पहिले से चिन्तन करनेवाला अनागत विधाता है | 
उठ जो तेरे साथ की पंक्ति में हैं उन्हें पीछे छोड़ और 
जो अगली पंक्ति में हैं उनमें जा मिल 1” 
| वह भगवान्‌ ही तो कहता हे-- 
कृतम्मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य afaa: i 
aqao ७।५०।८ 
अथोत्‌ , “हे मनुष्य सदा याद रख, पुरुषार्थं मेरे 
दाहिने हाथ में रहता हे और विजय are हाथ में 
| रहती है ।” 
भगवान्‌ का हाथ, पेर, सिर आदि ‘| हमें 
देना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारा काम भाग्यं 
से युद्ध करना है । 


| 
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करें । हमें इसका पूरा प्रवन्ध करना चाहिए। यह 
प्रबन्ध केवल तीन अवस्थाओं में हो सकता है-- 

(१) उन्हें धन के सदुपयोग की उत्तम-से-उत्तम शिक्षा 
दी जाय । केवल वाणी ही द्वारा नहीं आचरण 
द्वारा भी । 

(२) उन्हें यह भय हो कि यदि वे सदुपयोग करना 
न सीखेगे तो उनकी सम्पत्ति छीन ली जायगी | 

(३) यदि दुरुपयोग करें तो छीन ली जाय । जिससे 
यह्‌ राजनियम केवल स्मृति-ग्रन्थ की धारा-मात्र 
न रह जाय | 

जब तक ऐसा न होगा तब तक पूँजीपति, जिसमें 
पूजा की पूँजी पानेवाले भारतीय ब्राह्मणाभास तथा 
राज्याधिकार की पूँजी पानेबाले राजा तथा सरदार लोग 
2 ` भी सम्मिलित हैं, संसार पर मनमाने अत्याचार करते 
रे ही रहेंगे | | 
i इसलिए भय तथा उत्साह दोनों का बाधक होने के | 
कारण जन्माधिकारवाद धर्म-विरुद्ध है। उसके द्वारा _ 
संसार सुखी कभी नहीं हो सकता । 

ख्‌. श्रमाधिकारवाद 
किसी पदार्थ पर किसी का अधिकार क्यों है इस 
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विषय में जन्माधिकारवाद पर विचार हो गया । अब 
| हम दूसरे वाद श्रमाधिकारबाद पर आते हैं । श्रमा- 
| धिकारवादियां का कहना है कि जिस किसी ने किसी. 
i पदार्थ को उत्पन्न करने में श्रम किया है, उसका उस 
|| पर अधिकार है। किन्तु यह वाद भी युक्ति की कसौटी | 
| पर ठीक नहीं उतरता | | 
at हम प्रतिदिन देखते हैं कि जीवन-भर की कमाई | 

7 को एक मनुष्य चार विद्वानों की एक सभा को दान कर | 
जाता हे कि इससे एक पुस्तकालय चलावें। इसकी 
सब प्रशंसा करते हैं। न केवल कोई इसे बुरा नहीं | 
मानता, उलटा ऐसा करनेवालों की कीर्चि का चारों 
| ओर विस्तार होता है। यह स्पष्ट हे कि उन | 
विद्वानों ने इस ५० सहस्र के उत्पन्न करने में कुछ भी 
श्रम नहीं किया। दूसरी ओर जिसने श्रम करके यह 
५० सहस्र रुपए इकट्रे किए थे, वह जब विद्वत्समिति 
को यह रुपए दान करता है तो स्पष्ट. इस बात की 
घोषणा करता है कि मेरी अपेक्षा इस धन पर इस 
विद्ठत्समिति का अधिकार होना अच्छा है। और 
प्रजा भी अपनी प्रशंसा द्वारा इस बात का अनुमोदन 
करती ह cal 

इसके दूसरी ओर यदि वही मनुष्य अपने इस 
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५० सहस्र रुपए के नोट लेकर अपने एक मित्र को जाची 
पिलाने के समय उन नोटों को जलाना आरम्भ करे, 
तो हरएक मनुष्य इस बात का विरोध करेगा और 
चाहेगा कि यह नोट उससे छीन लिए we) यदि 
वह मनुष्य झुला कर यह कहे कि मेरी कमाई है, 
जैसे चाहूँ HR तो सब इसका बिरोध ही करेंगे । 
उसका यह कहना ठीक ऐसा ही हे जेसे कोई आत्म- 
हत्या करनेवाला कहे मेरा शरीर है जैसे चाहूँ BF । 
यह ठीक है कि आत्म-हत्या के विरुद्ध राजनियम 
बन चुका हे । किन्तु सम्पत्ति के नाश के विरुद्ध अभी 
राज-नियम नहीं बना । परन्तु बनना चाहिए। इसका 
विरोध कोई भी सहृदय मनुष्य नहीं कर सकता। 
जिस प्रकार किसी व्यक्ति का शरीर राष्ट्र की सम्पत्ति 
है उसी प्रकार सम्पत्ति भी वास्तव में राष्ट्र की है। 
उसे नाश करने का भी किसी को अधिकार नहीं । 
किन्तु यह अधिकार का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित ही 
तब होता हे जब कोई सम्पत्ति का दुरुपयोग करता है । 
» तो सारी प्रजा उसका अभिनन्दन करती है । 


३. सदुपयोग 


इसलिए यही सिद्धान्त मानना ठीक th जो 
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कायाकल्प 
सम्पत्ति का सबसे अधिक सदुपयोग करे, उसी का 
सबसे अधिक अधिकार है । और जो दुरुपयोग करे 
उसका अधिकार छीन लेना चाहिए। इस सिद्धान्त 
का नाश “सढुपयोगवाद्‌” है । 
४. सास्यवाद्‌ 
इसी प्रसङ्ग में लगे हाथों साम्यवाद के प्रश्न पर भी 
विचार कर लेना अयुक्त न होगा | 
सदुपयोग के आधार पर ही साम्य का प्रश्न भी 
अवलम्बित हे । यदि संसार के सब मनुष्यों में अपने 
अधिकारों का सदुपयोग करने की क्षमता एक-सी l तो 
सबके अधिकार भी समान हैं । परन्तु हम स्पष्ट देखते 
हैं कि ऐसा नहीं है। न सब मनुष्यों की भूख एक-सी 
है, न श्रमशक्ति एक-सी है, न योग्यता एक-सी है। | 
ये चीजें न मात्रा में एक-सी हैं, न एक प्रकार की हैं | 
जिस प्रकार हमारी नाक के लिए एक FS से लेकर 
एक थाल तक सब व्यर्थ हैं, कान के लिए सुगन्ध के 
एक बिन्दु से इत्रदान तक सब व्यर्थ हैं, रसना के लिए 
वीणा के एक स्वर से लेकर सम्पूणे राग-रागिणी तक 
सब व्यर्थ हैं, ऐसे ही बहुत-से मनुष्यों के लिए सांसारिक | 
वैभव व्यर्थ हैं । बहुत-सों के लिए कला के सूद्म-से 
सूक्ष्म चमत्कार व्यर्थ हैं । वेद के शब्दों में-- 
३२ 
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| सास्यवाद्‌ 


समौ faa न समं विविष्टः, 
amma चिन्न समं दुहाते। 
क यमयोश्चिन्न समा वौर्याणि 
ज्ञाती चित्‌ सन्तौ न समं gota: ॥ ऋग्‌० १०।११७।६ 
l अथात्‌ , “दोनों हाथ एक से दीखते हैं पर इनकी 
||. क्रिया शक्ति एक समान नहीं है, एक मा से पेदा होने- 
। वाली एक-सी दो गौवें एक समान दूध नहीं देतीं, दो 
जोडया भाइयों की शक्तिएं भी एक समान नहीं होतीं, 
एक ही वंश के दो व्यक्ति एक समान दान नहीं करते हैं ।” 
इस अवस्था में सबको एक समान अधिकार देना 
युक्ति-सङ्गत नहीं हे। ऐसा न कभी हुआ हे ओर न 
होगा ही। जो लोग अपने आपको अतिक्रान्त साम्य- 
वादी कहते हें वे भी जब कोई सभा करते हैं तो उसमें 
एक सभापति अवश्य होता है । ओऔर उनकी सेना में 
भी सेनापति अबश्य होता है । सभापति और सेना- 
पति की आज्ञा मानना सबके लिए आवश्यक होता है | 
ओर न माननेवाले को यथोचित दरड भी दिया जाता 
है। इससे स्पष्ट हे कि अधिकारों में साम्य कभी नहीं ` 
हो सकता । et, योग्यता के बदले जन्मसिद्ध अधि- 
| कार अथवा श्रमसिद्ध अधिकार मानना अवश्य हानि- 
कारक हे | 


COU 
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योग्यता के निर्णय में कोई स्थान नहीं । किन्तु इसका 
अर्थ यही है कि जन्म अथवा श्रम भी सदुपयोग की 
ii सम्भावना में सहायक हो सकते हें जिस मनुष्य ने | 
आयुर्वेद की विद्या का अभ्यास किया है, उसके यहाँ | 
यदि कई पीढ़ियों से यही काये चला आता होतो | 
| उसकी योग्यता के बढ़ने की सम्भावना निस्सन्देह | 
| 
| 


| 
| 
इसका यह अर्थ नहीं कि जन्म अथवा श्रम का | 


अधिक है । जिस मनुष्य ने कोडे पदार्थ श्रम द्वारा 
उत्पन्न किया है उसके द्वारा दुरुपयोग की सम्भावना 
बहुत कम है, यह ठीक है । a अधिकार का 
निणोयक सदुपयोग ही है इसमें अब कुछ सन्देह नहीं 
रहा । इससे स्पष्ट है कि बड़े-छोटे का भेद असह्य , 
नहीं, किन्तु निराधार भेद असह्य है । 
सदुपयोग की सबसे अधिक सम्भावना ज्ञान और 
आत्मसंयम के संयोग में है । 
एक मनुष्य एक रोगी की सेवा कर रहा है । मान 
लीजिए कि माता अपने रोगग्रस्त बच्चे की सेवा कर 
रही है। वह निरन्तर जाग सकती gI जितना 
स्वार्थत्याग बह बच्चे के लिए कर सकती है, कौन 
करेगा ? किन्तु वह नहीं जानती कि इस समय बच्चे | 
के लिए कया करना चाहिए। बच्चे के पेट में ददे हैं। 
३४ 
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i | परन्तु वह दीवार पर देवी का चित्र बना कर उसके 
। सामने दिया जला रही हे कि इससे बच्चे का कष्ट दूर 


| होजाय। बच्चे का रोग बढ़ता जाता है। बच्चे की 
क | पढ़ी-लिखी चाची उसे औषध देना चाहती है। माता 
| नहीं देने देती । यहाँ माता अपने अधिकार का जो 


दुरुपयोग, कर रही है, उसका कारण सदिच्छा का 
अभाव नहीं है, किन्तु अज्ञान है। इस अज्ञान के 
वशीभूत होकर मलुष्य-जाति ने न मालूम कितनी 
निरपराध स्त्रियों को चुड़ैल कहकर जीते-जी अभि के 
अर्पण किया है। सो अधिकार के दुरुपयोग का | 
सबसे बड़ा कारण अज्ञान और सदुपयोग का सबसे 
बड़ा कारण सम्यग्ज्ञान है। यह स्पष्ट हो गया | 

सदुपयोग का दूसरा आधार आत्म-संयम है । 
एक मनुष्य को वैद्य ने खटाई खाने से रोका है । वह 
पढ़ा-लिखा, साक्षर मनुष्य भली प्रकार जानता है कि 
न | O इस समय खटाई खाना मेरे लिए विष के समान है | 
` परन्तु वह निह्वा के वशीभूत होकर खटाई खा लेता cal 
और रोग दूना बढ़कर उसके प्राण ले लेता है । यहा 
ज्ञान का अभाव नहीँ है। किन्तु आत्म-सयस का 
अभाव है । बस, यह ज्ञान और आत्म-संयम का मेल 
सदुपयोग का जन्मदाता है | 
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इसी मौलिक सिद्धान्त को आधार मान कर वेदिक 
धर्म में वणेव्यवस्था की रचना हुई है । 
५, वैविध्य 
इस सिद्धान्त के आधार पर वर्णव्यवस्था की 
रचना किस प्रकार हुई है, यह दिखाने से पहिले हम 
एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। वह | 
हे वैविध्य | सब मनुष्यों में सत्र बातें एक समान नहीं 
हैं। फिर, जो बातें प्राणि-मात्र में समान भाव से 
पाईं जाती हैं उनकी भी मात्रा समान नहीं है। कवि 
ने कहा हे-- 
आहारनिद्राभयमेथुनञ्च | 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ ॥ | 
अथोत्‌ , “भोजन, निद्रा, भय और नर-मादा का 
सहवास--ये पशु और मनुष्यों में समान हैं ।” 
प्राणि-मात्र में जो सामान्य बातें पाई जाती हैं 
उनका यह अच्छा परिगणन है । किन्तु आहार 
(भोजन) तथा निद्रा आदि भी सबमें समान मात्रा में 
नहीं पाए जाते। जहा प्रकार-भेद नहीं वहा मात्रा-भेद 
अवश्य हे। इस अवस्था में, मानव-समाज के 
संगठन के लिए जो मी संविधान तैयार किया जाय 
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| चेविध्य 
E | उसमें इस वेविध्य का ध्यान अवश्य wer जाना 
| चाहिए। गणित शास्त्र में यह बात स्वयंसिद्ध मानी | 
ong है कि विषम में सम जोड़ने से विषम उत्पन्न होता 
O है। जैसे--७, ६, ११ विषम हैं। इनमें २, २ जोड़ने 
To ७+२८६; ६+२=११; ११+२-१३ हुए। ये भी 
‘a विषम हें यदि विषम को सम बनाना हो तो उनमें 
' विषम जोड़ना पड़ेगा। जैसे--७+-८-१४; ६+-६-१४; 
| ११+४=१५। आश्चये हे कि समाज-शासत्र के पणिडत 
| सामाजिक सङ्गठन के समय इस स्वयंसिद्धि को भूल 
| ` जाते हैं। 
| हम एक साधारण-सा दृष्टान्त उपस्थित करते E । 
यदि २० मनुष्यां को एक पंक्ति में बेठा कर II 
लड बॉट दिए जावें तो आपाततः यह व्यवहार समानता 
उत्पन्न करेगा । किन्तु यदि हम थोड़ा गम्मीरतापूवेक 
विचार करें तो हमने समानता नहीं विषमता उत्पन्न कर 
दी। हम देखेंगे कि थोड़ी देर के पश्चात्‌ कई खाने- 
वालों के पास दो या तीन लड़ बच गए, और कई एक 
भूखे रह गए । किन्तु यदि हम सबकी भूख का ठीक 
पता लगाकर पाँच की भूखबाले को पाँच, सात की 
भूखवाले को सात, तथा तीन की भूखवाले को तीन 
लड्डू दे देते तो स्थूल दृष्टि से पक्षपात होता, परन्तु 
३७ 
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वास्तव में समानता उत्पन्न होती । जब सबको J 
योग्य, भूख के अनुसार, ag दिए गए तो बॅटवारे में 
विषमता ` देखने में आती थी, परन्तु परिणाम में 
समानता हुईं। यथा-- 
१. सब तृप्त हो गये | 
२. किसी के पास कोई लड़ नहीं बचा । 
३. किसी के पास भूख नहीं बची । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बंटवारे में समानता | 
परिणाम में विषमता उत्पन्न करती हे । दूसरी ओर 
बंटवारे में विषमता परिणाम में समानता 1 
करती है | 
हॉ, एक तीसरा प्रकार भी है। जिसे तीन की 
भूख थी उसे एक ag दिया जाय और जिसे एक की 
. भूख थी उसे बीस लड़ दे दिये जावें तो इस Feat के 
परिणाम और भी भयङ्कर होंगे । 
६. पूँजीवाद, साम्यवाद और वर्णव्यवस्था 
बस, अब हम पूँजीवाद, साम्यवाद और वर्णव्यबस्था 
का भेद भली प्रकार समझ सकेंगे। इनमें भेद 
यह है-- 
(१) भूखो के ag छीनकर भूख रहितों के पास 
ASA का ढेर लगा देना वर्तमान पूँजीवाद है। 
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i (२) सबको समान ag बॉट देना साम्यवाद है 
i (३) सबको भूख के अनुसार ag देना ade 
i | व्यवस्था है | 
| साम्यवाद अन्याय का विरोध करते समय इष्य 
| को भी बीच में मिला देता है। और कहता है बड़ा- 
। छोटा कोई नहीं सब समान हैं । वर्णव्यवस्था इस बात 
| कोस्पष्टतया स्वीकार करती है कि योग्यता और भूख 
में भेद होने के कारण अधिकारों में भेद होना आवश्यक 
है। किन्तु उसका आधार योग्यता ही होना चाहिये 
जन्म नहीं । ; 
७. वर्णव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्त 
अब इन दो सिद्धान्तों को-- 
(१) सदुपयोग से अधिकार की उत्पत्ति, और, 
(२) योग्यता और आकांक्षा में भेद 
को मिलाने से वणुव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्तों 
की सृष्टि होती है । वह सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 
क. कौशल; 
ख. शक्ति-प्रतिमान; 
ग. यथायोग्य दक्षिणा । 
क, कोशल 
हरएक मनुष्य सब प्रकार के कार्या में कुशल नहीं 
३६ Fa 


RE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri नि. 


छायाकल्प 


हो सकता । विधाता ने हरएक मनुष्य को कोई-न- 
कोई समाज के लिए उपयोगी काय करने की शक्तिदी 
2) यदि वह सर्वज्ञ बनने का विफल प्रयास करने 
के बदले उस एक दिशा में अपनी शक्ति एकाग्र करे तो 
उसे जो सफलता हो सकती है, और, उसके द्वारा उसके 
ओर समाज के सुख में जो वृद्धि हो सकती है, वह 
अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती । इसलिए प्रत्येक 
सनुष्य को सामान्य विषयाँ का थोड़ा-बहुत सामान्य 
ज्ञान रखते हुए भी अपनी एक विशेष दिशा में कौशल 
प्राप्त करने का यत्न अवश्य करना चाहिए । 
भारतीय समाज-शाख्जकारों ने यह काये तीन भागों | 
में बॉट दिए हैं-- | | 
` (१) प्राकृत पदार्थों को, शारीरिक श्रम तथा बुद्धि-कोशल | 
द्वारा, मनुष्य-जीवन के लिए उपयोगी बनाकर | 
मानव-समाज की दरिद्रता दूर करना । इस दिशा | 
में कोशल प्राप्त करनेवाले वेश्य कहलाते हैँ। | 
(२) काम, क्रोध, लोभादि मानव-स्वभाव-सुलभ | 
दुबेलताओं के कारण होनेवाले अन्याय को | 
बलपूर्वक बूर करना, तथा, सद्व्यबहार को 
प्रचलित करना। इस दिशा में कौशल प्राप्त 
करनेवाले क्षत्रिय कहलाते हैं | । 
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वर्णव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्त 
(३) मानव-समाज के लिये हितकारी सब प्रकार के 
ज्ञान को प्राप्त करने में तथा अविद्या के नाश में 
जीवन लगाना । इस दिशा में कौशल प्राप्त 
-करनेवाले ब्राह्मण कहलाते हैं | 
इन तीनों प्रकार के कार्यो के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार 
की योग्यता अपेक्षित है। अतएव आहार, निद्रादि 
जिन बातों में सब लोग समान हें उनमें भी मात्रा-भेद 
का विचार रखते हुए आवश्यकतानुसार आलम्बन पदार्थ 
सबको पहुँचाना, और, जिन अंशों में इन लोगों ने 
विविध मागे का ग्रहण किया है उन अंशों में उन्हें 
यथायोग्य अधिकार देना, इससे ही मानव-समाज का 
कल्याण हो सकता है | 
किन्तु सबसे पहिली बात जो अपेक्षित है वह यही 
है 3 प्रत्येक मनुष्य, इन तीनों में से वह क्रिस विशेष 
कार्य को सबसे भली प्रकार सम्पादन कर सकता है 
इसका सूक्ष्म अन्वेषण स्वयं अथवा विशेषज्ञों की 
सहायता से करके, अपनी शाखा में अपनी शक्ति के 
अनुसार अधिक-से-अधिक कौशल प्राप्त करे | 
यह्‌ कौशल (Specialisation ) वणेव्यवस्था का 
पहिला सिद्धान्त है | 
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ख, शक्ति-प्रतिमान 

परन्तु इस प्रकार का कौशल प्राप्त करनेवाले मनुष्या | 

भें परस्पर व्यवहार के नियम बनाना भी आवश्यक है। 
हमने जो तीन काये ऊपर कहे हैं उनमें से ज्ञान की 
खोज और अज्ञान का दूर करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण | 
काय है। क्योकि अन्याय के विरुद्ध लड़नेवाले तथा । 
प्राकृत पदार्था से सम्पत्ति उत्पन्न करनेवाले दोनों ही | 
ज्ञान के विना अन्धे हैं। ज्ञान इन दोनों को उत्पन्न | 
कर सकता है, परन्तु यह ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर | 
सकते | इसलिए ज्ञान तथा आत्म-संयम का मेल | 
रखनेवाले जितने व्यक्ति राष्ट्र इकट्टे कर सकता है 
वे पहले इस बगे में जाने चाहिए । यदि किसी राष्ट 
में सबके सब व्यक्ति एक से प्रतिभाशाली तथा एकस, 
संयमी हों तब तो वह बड़ा भाग्यशाली है। परतु 
जब तक वह दिन नहीं आता तब तक तो हमें बॅटवार 
करना ही पड़ेगा | जब बँटवारा करना है ही तो मानव 
जाति के कल्याण के लिए हमें इस प्रकार की व्यव 
अबश्य ही करनी चाहिए जिससे प्रेरित होकर मात 
जाति के श्रेष्ठतम मनुष्य इस काये की ओर मुक) 
इसके लिए यह आवश्यक है कि मानव-समाज a x 
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ज्ञान-वृद्धि के लिए सुविधा तथा राष्ट्र में आदर अधिक- 
से-अधिक मात्रा में दे। यह ठीक है कि आत्म-संयम 
के अभ्यास में आदर की इच्छा का जीतना भी एक 
आवश्यक अंग है, और, इसी लिए इस वगे की साधना 
में यश के लोभ से बचना भी एक आवश्यक अंग है। 
किन्तु सब समाज के Agg तथा प्रतिभाशाली-से- 
प्रतिभाशाली बालकों को इस काये की ओर जाने के 
लिए प्रेरित करने के निमित्त राष्ट्र इस बगे का सबसे 
अधिक सान करे। यह ठीक है कि यह मान की भूख 
इस वर्ग को नहीं होनी चाहिए। परन्तु जो अपनी 
प्रतिष्ठा नहीं चाहते उनकी और भी अधिक प्रतिष्ठा करके 
राष्ट अपने हर एक व्यक्ति को इस गुण के धारण करने 
` की प्रेरणा करता है। दूसरे, यद्यपि अभ्यास करते- 
करते मनुष्य इस प्रतिष्ठा के लोभ को भी जीत लेते हैँ, 
किन्तु यह. बात बालकपन से ही सबको सिद्ध नहीं 
` होती । यदि राष्ट्र के सबसे अधिक प्रतिभाशाली बालक, 
आरम्भ में प्रतिष्ठा के लोभ से भी, इस बगे की ओर 
खिचे चले आवें और पीछे से अपने नेताओं की संगति 
से वे प्रतिष्ठा के लोभ को मी जीत लें, तो भी समझना 
चाहिए कि राष्ट्र को यह सौदा Hem नहीं पड़ा | 

परन्तु याद रखना चाहिए कि आत्मसंयम की भी 
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सीमा है। जहाँ वर्गीकरण के न होने से 
उत्पन्न नहीं होता, तथा, वगे के साथ यथोचित 
व्यवहार न होने से वह TT फलता-फूलता नहीं, वहाँ 
मयोदा से अधिक शक्ति किसी भी वर्ग के हाथ में a 
जाने से वह वर्ग पतित हुए विना नहीं रह सकता | 
इसी लिए भारतीय समाज-शास््रकारों ने किसी एक वी 
के हाथ में सम्पूर्ण शक्ति नहीं आने दी । 

विद्या-व्यसनी at को उन्होंने गौरव दिया है। 
किन्तु धन-सञ्चय, ऐश्वर्य-भोग तथा राज्य-शासन का 
अधिकार उनसे छीन लिया है । अन्याय के साथ 
लड़ने में प्राणों की आहुति करनेवालों के हाथ में शासन | 
ता की बागडोर दी है। उन्हें प्रभुत्व दिया है तो उन्हें 
आदर विद्या-व्यसनियों से कम दिया है। और लक्ष्मी 
It सम्पत्ति के निमाताओं से कम दी हे । सम्पत्ति उत्पन्न 
ih करनेवाला को ऐश्वये-भोग दिया है तो TE गौरव और 
| | मरुत्व ह दिया है। यदि ऐसा न करें तो कोई एक 
i बग सम्पूण शक्ति प्राप्त होने से दूसरों पर अत्याचार 
Hy किए विना न रहे । 
i यूरोप के लोगों ने इस विषय सें सब प्रकार के 
Wl परीक्षण किए हैं | ; j 
जिस समय यूरोप में पोप की सत्ता की धाक थी ' 
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[ल उसे हम त्राह्मण-राज्य का युग कह सकते हैं । किन्तु 
[त प्रतिष्ठा, राञ्य-शक्ति ओर धन, सब एक स्थान में 
हँ इकट्ठा हो जाने के कारण अन्याय तथा अत्याचार हुए | 
प्रा | जिनके विरुद्ध लूथर की क्रान्ति हुई | 


उसके पश्चात्‌ यूरोप में फ़्यूडल-सिस्टम अथवा 
सामन्त-राउय का युग आया। इस युग को अन्धी 
क्षत्रिय-शक्ति का युग कहा जा सकता है। इस युग के 
अत्याचारों की समाप्ति फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के 
साथ हुई | 

उसके पश्चात्‌ स्टीम एंजिन तथा विद्युत्‌ के प्रयोग 
के उदय के साथ वत्तेमान पूँजीवाद का उदय हुआ। 
यह वेश्य-साम्राञ्य का युग है। दरबार में सबसे 
अधिक आदर है तो उसका जो सबसे अधिक आय-कर 
(Income Tax) देता है। राज्य में अधिकार है 
तो उसका जो धन के बल से सबसे अधिक मत 
(Votes) खरीद सकता है। सांसारिक भोग-बिलास 
की सामग्री का तो पूछना ही FA परिणाम स्पष्ट 
है। आज धनपति जिस प्रकार चाहें न्याय को 
खरीदें । न्याय तेचनेवालों के विरुद्ध राज-नियम कड़े- 
से-कड़े बनाने पर भी इस रोग का निवारण नहीं हो 
सकता । क्‍योंकि न्याय बेचनेवालों का न्याय करने- 
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MARSI 
वाले भी यह न्याय वेचनेवाले ही हैं जत्र तक प्रतिष्ठा 
को धन से प्रथक्‌ नहीं किया जायगा यह रोग कभी दूर 
न होगा। 

इस प्रकार हमने' देखा कि ब्राह्मण गौरव के बल 
से ज्षत्रियों को मयादा में wa) क्षत्रिय शासन के 
बल से ब्राह्मणों को मयोदा में रक्‍ख । और वे दोनों 
मिलकर धनशक्ति को मयोदा में रक्खे। इस प्रकार 
परस्पर एक दूसरे की शक्ति का दुरुपयोग न होने देने 
के लिए, एक के मुक़ाबले की शक्ति दूसरे बगे को 
देना, जिससे वह सब शक्तियाँ get रहें, इस सिद्धान्त 
का नाम शक्ति-प्रतिसान हे । 

ग __ गः यथायोग्य दक्षिणा 
ऊपर के दोनों सिद्धान्तों में यह दिखाया गया है 
~ कि समाज अथवा राष्ट्र को इस व्यवस्था से क्या लाभ 
९ हे, तथा, सामाजिक हित की दृष्टि से वर्णव्यवस्था 
किस प्रकार की योजना है। ` किन्तु अन्ततोगत्वा 
सामाजिक नियम व्यक्ति के सुख के लिए ही तो बनाए 
जाते हैं। अतः व्यक्ति की दृष्टि से वर्णव्यवस्था हरएक 
व्यक्ति को “आलम्बन पदार्थो” के रूप में सामान्य 
दक्षिणा के अतिरिक्त यथायोग्य विशेष दक्षिणा भी देने 
का प्रबन्ध करती हे । 
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५ „ प्रश्न हो सकता है कि संसार-भर की सबही 


सामाजिक व्यवस्थाआ का उद्देश्य यही है, बणव्यवस्था 
भें कौन-सी विचित्रता है? इस प्रश्न के उत्तर में 
हमारा कहना हे कि अब तक दक्षिणा देने के , जितने 
प्रकार नियत किए गए हैं उनमें धन ही एक-मात्र साधन 
माना गया है । योग्यतानुसार धन की मात्रा कम 
अथवा अधिक देकर हम सन्तुष्ट हो जाते हैं कि हमने ` 
यथायोग्य दक्षिणा दे दी। किन्तु केवल मात्रा-्मद 
से सन्तुष्टि नहीं हो सकती । जिस व्यक्ति के लिए जो 
बस्तु उपयोगी नहीं हैं, वह करिसी मात्रा में भी उपयोगी | 
हीं है। अपने शारीर को ही दृष्टान्त समझ लीजिए | 
'पेड़ा रसना (जीम) के लिए उपयोगी है | किन्तु 
आँख, नाक, कान के लिए जो मूल्य एक पेड़े का है वदी 
पेड़ों के एक थाल का है। इसी प्रकार संगीत कान की 
दक्षिणा है । किन्तु रसना तथा नासिका क लिए गधे 
के tax से लेकर संसार के सबस सुरीले कण्ठ की 


` काकली तक सब व्यर्थ हैं । इसी प्रकार फूल नासिका के 


लिए उपयोगी हैं । परन्तु कान के लिए एक से लेकर 
विशाल हार तक सब फूल निर्थक हैं। यहा मात्रा 
भेद नहीं, किन्तु प्रकृति-भेद È ठीक इसी प्रकार 
k की मानसिक रचना में भी भेद है। एक 
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विद्या-व्यसनी के लिए धन का मूल्य उसकी विद्योन्नति 
4 की सामग्री है । एक यशो-धन क्षत्रिय के लिए विशाल | 
वैभव के सामान निरर्थक हें । संसार में सत्य-धन, 
तपो-धन, यशो-धन, आदि अनेक प्रकार के मनुष्य 
हैं। सबको सोना-चाँदी के मूल्य में दक्षिणा देना 
उपहास-मात्र है । 
उत्तर में कहा जा सकता है कि धन द्वारा सत्य-धन 
व्यक्ति सत्य की खोज की सामग्री, यशो-धन यशोवृद्धि 
की सामग्री, तपोधन सेवा की सामग्री मोल ले सकता 
हे। फिर क्यों न धन को ही दक्षिणा का साधन 
बनाया जाय ? किन्तु ऐसा पूछनेबाले यह भल जाते 
हैं कि ऐसा करने से संसार में धन का गौरव सबसे 
अधिक बढ़ जाता है।, और शाक्ति-प्रतिमान में बाधा 
होती है | 
यदि ब्राह्मण को जिज्ञासुओं की मण्डली और ज्ञान- 
बृद्धि के साधन सीधे. इसलिए मिल जावें कि उसने 
अपना जीवन मानव-जाति की ज्ञान-वृद्धि के निमित्त 
अर्पण किया है तो एक तो धन का गौरव नहीं बढ़ता । 
दूसरे इसमें चोरी तथा धोखे की सम्भावना कम हो 
जाती है। एक मनुष्य जब यह देखता है कि विद्या, | 
चरित्र आदि के विना भी वह धन के आधार पर पूजा, | 
३८ 
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शासनाधिकार आदि सब-कुछ पा सकता है तो उसकी 


À | प्रवृत्ति चोरी, लूट, धोखा आदि की ओर होने की 
| अधिक सम्भावना है। परन्तु विद्या तथा चरित्र तो 
चुराए नहीं जा सकते । इसलिए जब समाज में सबसे 
ऊँचा स्थान धनहीन चरित्र तथा विद्या को मिलेगा तो 
चोरी स्वयं बहुत कम हो जायगी। 
: इसलिए ब्राह्मण को ज्ञान-वृद्धि के साधन तथा पूजा _ 
: दी गई । क्षत्रिय को शासनाधिकार दिया गया | 
i Ja को सांसारिक वैभव दिया गया y यही उनकी 
T यथायोग्य दक्षिणा है । इसी की प्राप्ति के लिए उन्होंने 
; अपने-अपने वर्ण का वरण ( चुनाव) किया है । 
| 
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qh सामाजिक सङ्गठन की अनेक व्यवस्था इस | 
संमय तक विद्वानों ने उपस्थित की हैं | किन्तु इस | 
ग्रन्थ में हमें माक्स के समाजवाद के साथ ही तुलना |. 
करनी है । क्योंकि adt एक ऐसा वाद है जिसे | 
क्रियात्मक रूप देकर रूस ने उसमें जान डाल दी है। |. 
और, संसार-भर के विचारकों और विशेषकर शारीः 
रिक श्रमजीवियों का ध्यान इसकी ओर विशेष आकृष्ट ७ 
हुआ है। विशेषकर शारीरिक श्रमजीवी वरे के लिए | 
_ तो यह इस समय उन्माद का रूप धारण कर चुका है| | 
इस तुलना के लिए एक बार हमें उन कसोटियां 
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का दोहरा. देना आवश्यक है जिनके आधार पर हम 

Ada करना चाहते हैं। हमें देखना हे कि इन दोनों 

व्यवस्थाओं में से 

(१) किसमें “आलम्बन पदार्थ” सबको (श्रम करने 
से इन्कार करनेवालों को छोड़कर) प्राप्त हो 
जाते हैं; 

(२) किसमें अधिकारों का अधिक-से-अधिक सदुपयोग 
होता है; 

(३) किसमें अनुग्रह तथा निम्रह दोनों की ठीक व्यवस्था 


है, अथोत्‌ किसमें कार्य न करनेवालों को अधिकः . 


से-अधिक भय तथा करनेवाले को अधिक-से-अधिक 

आत्म-विकास के लिए उत्साह प्राप्त होता है | 

हमें यह मानने में कुछ भी संकोच नहीं कि 
बतेमानकाल में प्रचलित सम्पुण सामाजिक सन्नठनों में 
से maga सङ्गठन में आलम्बन पदार्थों के सबके 
लिए अधिक-से-अधिक सुलभ होने की सबसे अच्छी 
व्यवस्था है | जब राष्टू नते पदार्थो की उत्पत्ति के 
हरएक साधन पर कब्जा कर लिया तो निरर्थक उत्पत्ति 
को. रोकना उनके लिए अत्यन्त सुखसाध्य हो गया। 
साथ ही बँटवारे का अन्याय भी निस्सन्देह दूर हो 
जायगा, विशेषकर उन स्थूल पदार्थों के बंटवारे का जो 
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तोले और नापे जा सकते हें । क्योंकि अब पदार्था 
का बॉटना केवल-मात्र व्यक्ति की इच्छा पर अवलम्त्रित 
नहीं रह जाता। यही कारण है कि माक्सेवाद के 
सिद्धान्ता. ने एक वार संसार की व्यवस्था को जड़ों से 
हिला दिया। तथा उसके विरोधियों को भी श्रम- 
जीवियो के कष्ट-निवारण तथा सुखवृद्धि के उपाय वैसे 
ही करने पड़े जैसे रूस में माक्से के अजुयायियों ने 
किए। जहाँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वहाँ भी 
श्रमजीवी धीरे-धीरे जाग रहे हैं । और, एक घोर परि- 
वतन अवश्यम्भावी È | 
किन्तु इसका अर्थ यह्‌ कदापि नहीं कि हम भविष्य 
में ज्ञानवृद्धि के सम्बन्ध में आँख मूँद लें और यह 
समक a कि माक्सैबादियां की व्यवस्था में अब और 
किसी सुधार का अवकाश ही नहीं । जहाँ माक्सेबाद 
की व्यवस्था में आहार, परिच्छदादि सबको मिलने की 
व्यवस्था है, वहाँ इसका प्रत्याख्यान नहीं किया जा |. 
सकता कि माक्सेवाद का मुख्य आधार भय है। जो 
काम न करे उसे भयभीत करो। यहा तक कि प्राण॑ | 
दण्ड दे दो । इसी पर माक्सबाद का अधिक बल है। | | 
यही कारण है कि माक्सवादी अन्याय के विरुद्ध a 
आन्दोलन उठाने में Svat को बहुत उभारते हें । जहाँ | | 
श्र 
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तक अन्याय के विरुद्ध न्याय की भावना को उत्तेजित 
किया जाय वहाँ तक तो मानव-समाज की कोई हानि 
नहीं । किन्तु scat तो एक ऐसी राक्षसी है जिसकी 
भूख mares को भी निगल कर समाप्त नहीं होती | 
अन्याय की समाप्ति न्याय से हो जाती है । किन्तु 
Scot की समाप्ति कहीं नहीं । सम्भव है कि माक्‍से- 
बादी इस आक्षेप को सुनकर एकदम गर्म हो उठें। 
किन्तु सत्य तो सत्य है । वह तो कहना ही पड़ता है । 
देखिए इस विषय में qw रस्सल (Bertrand 
Russel ) क्या लिखते हैं-- 

*The instability of social status in the modern 


world and the equalitarian doctrines of democracy 


and socialism have greatly extended the range of 


नक ००00 ००००-००० Our age is therefore 


one in which envy plays 8 peculiarly large part. 
ch, the poorer Nations envy. 
the richer nations, women envy men, virtuous 
women envy those who, though not virtuous, 
remain unpunished. While itis true that envy is 


The poor envy the ri 


[जिक स्थिति की अस्थिरता तथा 

सिद्धान्तों ने शष्या का बहुत 
सलिए, वह समय है जिसमे 
से श्या करते दै, 


# आज के संसार में, साम 
प्रजातन्त्र और समाजबाद के समानतावांदी 
विस्तार कर दिया हे । हमारा समय, ई 
tel बहुत विशेष स्थान रखती है | निषेन धनिर्यो 


ç + स्त्रिये 
निन जातिएँ धनी जातियों से kat करती हें, स्ति पुरुषों से श्यो 
x 
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कायाकल्प 

the chief motive force leading to justice as between 
different classes, different nations, and different 
sexes, it is at the same time true that the kind of 
justice to be expected as a result of envy is likely 
to be the worst possible kind; namely that which 
consists rather in diminishing the pleasures of the 
fortunate than increasing those of the unfortunate. 
Passions which work havoc in private life work 
havoc in public life also. It is not to be supposed 
that out of something as evil as envy good results 
will follow. Those therefore who from idealistic 
reasons desire profound changes in our social 

_ System 8108 great increase of social justice must 
‘° hope that other forces than envy will be instru: 

mental in bringing the changes about. 


( Bertrand Russel in Conquest of 
Happiness. P. 90 & 91.) 


करती हें, सती स्त्रियें उन असती स्त्रियों से इं्यां करती हें जो, 
दुराचारिणी होकर भी, अदण्डित रहती हैं। यद्यपि विभिन्न वर्गों, 
जातियों और स्त्री-पुरुषों म॑ न्याय स्थापित कराने के लिए इष्यी एक 
मुख्य प्रेरक भाव हे, तो भी ईध्यो से प्राप्त होनेवाला न्याय सबसे बुरी ! 
श्रेणी का न्याय है । यद न्याय भाग्यशीलो का सुख जितना कम करता | 
हृ उतना भ्रभाग्यशीलों का सुख नहीं बढ़ाता । जो मनोविकार वैयक्तिक 
जीवन में तबाही मचा देते हें, वे सामाजिक जीवन में भी तबाही मचाते 
हें। eat जैसी बुरी चीज़ से अच्छे परिणामों की आशा नहीं रखी जा. 
सकती । जो लोग श्रादशंवादिता के कारण वर्तमान सामाजिक रचना | 


में गहरे परिवर्तन चाहते हैं और न्याय को. बढ़ाना चाहते हें उन्हें श्यां | | 


के स्थान में दूसरी भावनाओं को कायं में साधन बनाना चाहिए 0 
| xe री ae 
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माक्सवाद्‌ तथा वणव्यवस्था 
इस प्रकार स्पष्ट है कि मनु ने अवनति के जो दो 


कारण 


(१) “अपूज्या यत्र पूज्यन्ते” (अपूज्यों की पूजा) 
(२) `“पूञ्यानाञ्च व्यतिक्रमः” ( पूज्यों की अपूजा ) 


बताए हैं, उनमें से “अपूज्यों की पूजा” के निवारणार्थ 
,तो माक्सेवाद ने पूरा ater उठाया हे । किन्तु 
| “पूज्यों की पूजा” सिखाने में वह दुबल हे । यही 
| कारण है कि mrd, लेनिन आदि महात्माओं के 
अनुयायी प्रायः असभ्य, कडुवादी, तथा, पगड़ी- 
उछाल और गुस्ताख होते हैं । इस उच्छरुङ्कलता 
रोग से बचने के लिए महात्मा लेनिन को विशेष उद्योग 
करना पड़ा था | महात्मा लेनिन के जीवन-चरित्र में 
हम पढ़ते हँ-- 

“The staff officers felt injured their 
Commander came to Lenin's room to 
r 981 211 ; 

Blazing with wrath, the Head of the 
Govrnment shouted at him; “We shall 
have you shot; I order you to go on 


. With your work and not disturb me at 
mine.” 
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लेनिन को सब शासन-सूत्र अपने होथ में लेते 
देखकर उसके स्टाफ़-आफ़िसर बिगड़ उठे थे। वे इष्यो 
से जल उठे थे। उस समय का यह वणेन है। 
उद्धरण का शब्दार्थ यों हे-- 

‘arm आफ्ििसरों ने अपना अपमान समभा | 
उनका नायक त्यागपत्र देने के लिए लेनिन के कमरे में 
आया | 

“गुस्से से जलते हुए लेनिन ने चिल्लाकर उससे | 
कहा--हम तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। में तुम्हें आज्ञा 
देता हूँ कि जाकर अपना काम करो और मेरे काम में 
बाधा मत डालो |” 

अपनी पूजा अथोत्‌ अपनी आज्ञाओं का पालन 
कराने के लिए लेनिन को कितना कठोर होना पड़ता 
था ! 


~ 


जहाँ “अपूज्यों को दरड” देने से ae भयमीत | 
होते हैं, वहा “पूज्यों की पूजा” से प्रजा में उत्साह की | 
वृद्धि होती है। किन्तु यही दूसरा अंश है जिसमें | 
Faas दुबल हे | न 
इसकी दुबेलता का. एक और कारण ममता का | 
समूल नाश है। हम पहिले ही दिखा आए हैं कि | 
मनुष्य चार प्रकार के F— 
५६ 
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ते (१) निष्काम सेवक महात्मा, 
क (२) सकाम सेवक सामान्य लोग, 
(३) स्वाथोन्ध राक्षस, ओर, 
(४) निष्काम दुष्ट | 
अब इनमें महात्माओं को छोड़ दीजिए। किन्तु 

साधारण मनुष्य जहा निरङ्कश शक्ति पाने पर अत्याचारी 

हो जाते हें बहा निष्काम कर्म करने में उत्साहृहीन हो 

जाते हैं । जब तो पापियों को दरड देने तथा पूजी 

वादियों से अधिकार छीनने का प्रश्न उठता हे तब तो 
माक्सवादी सञुष्य-मात्र को प्रच्छन्न राक्षस के रूप में 
देखते हें । किन्तु जव श्रम का पुरस्कार देने का समय | 
आता है तो वे मनुष्यःमात्र को निर्मम, निरहङ्कार, 
समदुःख-सुख, महात्मा मान लेते El यह परस्पर 
विरोध ही मार्क्सवाद के सबसे दुबेल अङ्ग हैं | 

जहा ATS, कुलपरम्परागत अधिकार मानने के 
कारण पौराणिक संसार भय का समूलनाश कर देता है 
वहाँ साक्सेवाद ममता का नाश करके साधारण HFA 
को विल्कुल उत्साहहीन बना देता है । इसके विपरीत 
वणेव्यवस्था में सम्पत्ति पर व्यक्ति के अधिकार तथा 
समाज के अधिकार का उचित समन्वय है । a 
पौराणिकों का कथन है, क्योंकि उत्तम कुल कक 


- ५७ 
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उत्पन्न होनेवाले कुछ पुरुष उस अधिकार का सद॒पयोग 
करते हैं इसलिए उन कुलां, में जो दुष्ट हैं उन्हे भी 
अधिकार दे दो। इसके विपरीत माक्सवादी कहते 
हैं, क्योंकि कुछ मनुष्य इन अधिकारों का दुरुपयोग 
करते हैं इसलिए सदुपयोग करनेवाला के भी अधिकार 
छीन लो। यह दोनों ही वाद हेत्वाभास पर ag 
लम्बित हैं । 

समन्वय का मागे तो इस प्रकार है कि जो सदुप- 
योग करे उसका अधिकार रहने दो, किन्तु दुरुपयोग 
करनेवाले के अधिकार छीन लो। अथोत्‌ “सबके 
साथ प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य बर्तो # |” 
बस हम, न साम्यवादी हैं न उत्तराधिकारवादी | हम 
हें यथायोग्यवादी । ; । 

इस प्रकार दोनों पर एक तुलनात्मक दृष्टिपात करने | | 
के पश्चात्‌ हम वर्णव्यवस्था तथा मार्क्सवाद को पूर्वोक्त | 
कसौटियों पर कसते हें । 


हमारी प्रथम कसौटी यह है कि आलम्बन पदार्थ | | 


+ i 
ऋषि दयानन्द ने, वेद-शास्त्रो के आधार पर, आर्यसमाज का | 


सातवा नियम यह रखा है-_“'सबसे प्रीतिपूववेक धमांनुसार यथायोग्य | 
बरतना चाहिये |”? | 
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| माक्संवाद्‌ AN वर्णव्यवस्था 
सबको प्राप्त हो जावें । इसमें बतेमान युग में प्रचलित 
सब व्यवस्थाओं की अपेक्षा यह गुण मार्क्सवाद में सब 
से अधिक हे । यह मानने पर भी हम माक्सवाद को 
गं बर्णाश्रम-व्यवस्था के सामने इस अंश में भी हीन पाते 
र हैं। उदाहरण के लिए सबसे प्रथम आलम्बन पदार्थ 
I: ज्ञान अथवा विद्या को ही ले लीजिए। एक ओर 
विद्या-दान का एक-मात्र साधन राष्ट से वेतन पानेवाले 

प- अध्यापक हैं । दूसरी ओर एक ऐसी श्रेणी है जिन्होंने 
ग बालकपन से ही विद्या को अपने जीवन का ध्येय बनाया | 
और इस श्रेणी की सहायता के लिए, राष्ट्र का प्रत्येक 
व्यक्ति भी, जिसे अक्षर-मात्र का भी ज्ञान है, वानप्रस्था 
श्रम में, इस श्रेणी के साथ मिलकर राष्ट की विद्या की 
समस्या को सुलभा रहा है । प्रथम तो किसी भी राष्ट 
के पास इतना धन आना कठिन है कि वह केवल SR 
भोगियों के सहारे सारे राष्ट्र के बालकों को सुशिक्षित 
कर सके । फिर इन दोनों के काये में वही भेद है जो 
एक पहलवान में तथा एक मजदूर में है। शारीरिकः 
श्रम दोनों एक-सा करते El fee पहलवान की 
शरीर सुडौल आर शक्तिसम्पन्न दो जाता cal 
दूसरी ओर मजदूर में वह बात देखने में ae आती | 
किस्बहुना, यह बात हम सब जानते हैं कि जितर्न बढ़िया 


थे Veas 
XE 


~ _ ९ D ` 
किन्तु माक्सवाद में इस स्वेच्छा से दान को बहुत कम 
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काम करनेवाले हैं वह विश्वास और प्रेम के बल से जितना 
Sine सकते हे र 
काये कर सकते हैं उतना लोभ अथवा भय से नहीँ | 


स्थान है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्णव्यवस्था से 
वेतनभोगियों को भी स्थान है तथा स्वेच्छा से कार्य 
करनेवालों को भी। तथा उसमें विशेष बल इस बात 
पर दिया जाता है कि जहाँ तक हो सके मनुष्यों को ऐसी 
शिक्षा दें कि वह ममता को रखते हुए भी स्वेच्छा से | 
दान दें। किन्तु माक्सेवाद में अधिक बल दरड पर 
है। जो गाय स्वयं दूध देना चाहती है उसे डॉट-डपट 
कर उससे दूध क्यों लिया जाय ? 

दूसरी बात यह हे कि ममता को यथोचित स्थान 
मिलने से उत्तम कोटि के पदार्थों की उत्पत्ति अधिक बढ़ 
जाती है। मान लीजिये कि अपने-आपको नौकर 
मानते हुए एक मनुष्य ने एक लाख मन अनाज उत्पन्न 
fear) ओर राष्ट्र ने उससे ६६ सहस्र मन छीन लिया | 
तो राष्ट्र के पास ६६ सहस्र मन आया । दूसरी ओर | 
यदि उसे यह ज्ञान हो कि सम्पत्ति उसकी हे, और, वह ` |. 
दो लाख मन उत्पन्न करे, तो ५० सहस्र मन अपने पास 
रखने पर भी वह राष्ट्र को १४०००० मन दे सकता है | ] i 
इस प्रकार उसे नौकर बनाने से राष्ट्र को पहले ६६००० | 

६० 
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माक्संवाद्‌ तथा वर्णव्यवस्था 
मन अनाज्ञ मिला था। और अब १,५०,००० मन 
मिलता है । “समता निकालकर खाली नोकर बनाने से 
राष्ट्र ५१ सहस्र मन के घाटे में रहता हे । 

यह तो हुआ स्थूल गेहूँ आदि पदार्थो के सम्बंध में । 
ये अब काव्य, चित्र-कला, वैज्ञानिक आविष्कार आदि के 
सम्बन्ध में भी यही बात हे । कायेकत्ती को जितना 
आदर तथा साधन सामग्री अधिक मिलेगी, तथा काये 
करने की जितनी अधिक स्वतन्त्रता होगी उतना ही 
अधिक वह कार्य अच्छा कर सकेगा। ओर यदि उसे 
यह विश्वास हो कि में अपने BIR स्वप्न किसी योग्य 
उत्तराधिकारी द्वारा भी पूर्ण करने का अधिकार रखता हूँ 
तो उसका उत्साह और मी अधिक बढ़ेगा। यह ठीक 
है कि उत्तराधिकारी योग्य है अथवा अयोग्य इस विषय 
में समाज को भी अपनी सम्मति देने का अधिकार है । 
अथवा सच पूछिए तो इसका अन्तिम अधिकार है ही 
समाज को। परन्तु समाजवादियों ने व्यक्ति के इस 
अधिकार को सर्वथा निमूल करके मानव-खभाव सुलभ 
एक बड़ भारी उत्साह के उद्दीपक का नाश कर दिया है! 

ममता के नाश की अपेक्षा उसे रखने में अधिक 
लाभ है इसका एक और उदाहरण ले लीजिए । . समान 
वादी चाहेगा कि बच्चे दाइयों द्वारा पाले तथा बड़ किये 

RY 
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जावें। बह नर्सो को मा बनाना चाहेगा। ag. | 
व्यवस्था में हरएक मा को एक अच्छी नसे बनाने का 
यत्न किया जायगा। इन दोनों के भेद को स्पष्टतया | 
देख लीजिए। हमें देखना चाहिए कि हरएक खी क्या 
एक-सी नसे अथवा दाई बन सकती है । इसके दो ही 
उत्तर हो सकते हैं हॉ अथवा नहीं। अब यदि इसका 
उत्तर नहीं में हे तो सबको एक-सी ad न मिलने से 
विषमता आ जायगी । और यह निश्चय करना कठिन | 
हो जायगा कि अच्छी न्स किसे मिले । यदि इसका 
उत्तर हाँ में है तो सब माताओं को एक-सी धात्री बना 
देने से यह विषमता दूर ही हो जायगी। अब रहा 
माठ्प्रेम का प्रश्न। सो यह लगभग सब माताओं में | 
एक-सा होता हे । इसलिए हरएक बालक को उसकी | 
स्वाभाविक माता के पास रखकर पालना तथा हरएक 
माता को शिशु-पालन की उचित शिक्षा तथा सामग्री देना 
ही ठीक उपाय है | समाजवादियों का कहना हे कि इससे 
ममता की मात्रा अत्यन्त बढ़ जाती है और इससे समाज 
के हित की हानि होती है। किन्त इसका प्रतीकार 
IMAR व्यवस्था में ब्रह्मचर्याश्रम द्वारा किया गया है | 
त्रह्मचया श्रम में, बच्चे जिस आयु में उन्हें मातृ-प्रेम की | | 

अत्यन्त अपेक्षा होती है उससे निकल जाने पर, माता | 

| 
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माक्सवाद तथा वर्णव्यवस्था 


श॑. | पिता से एथक्‌ करके, गुरु के अपेण कर दिये जाते हैं। 


का | इस प्रकार TESA से जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं वह _ 
या | तो प्राप्त हो जाते हैं. परन्तु उससे होनेवाली हानियें नहीं 
या होतीं | 

ही इसके अतिरिक्त समाजवादी विचार-परम्परा में एक 
का और हानि सन्तान के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व की 
से भावना का नाश है। यदि एक मनुष्य को यह विश्वास 
न हो जाय कि “संतान के पालन-पोषण में उसका उत्तरदा- 
का fea कुछ भी नहीं तो राष्ट्र के गले एक बहुत बडी 
il संख्या ऐसे बच्चों की पड़ जायगी जिसे कालान्तर में 


सँभालना भी कठिन हो जाय | 
यदि एक शब्द में कहना हो तो व्यक्ति के अधिकारों 
के हास के साथ व्यक्ति की कत्तेव्यबुद्धि का हास भी 
अवश्यम्भावी है । इसमें लोगों के उत्तरोत्तर समाज के 
आश्रय की ओर ताकने का, और, आत्मनिभेर की 
न्यूनता का भय निरन्तर रहेगा | जिस प्रकार Ta 
बादी सदा विधाता की ओर तथा राजतन्त्र-राज्य 
सब राजा की ओर ताकते रहते हैं, समाजवादी mes 
में सब समाज की ओर ताकने के अभ्यासी हो जावेंगे। 
यह व्यक्ति और समाज का; त्वष्टा और oe = 
आज का नहीं सदा से चला आया है। ओर इ 
६३ 


कायाकढप 


आदश समन्वय में ही मानव-समाज B कल्याण हे | 

आदश समन्वय वणेव्यवस्था में ही हे । क्योंकि 
इसमें न तो पूँजीवाद की तरह व्यक्ति का निरङ्कश 
अधिकार है और न समाजवाद की तरह उसके आधि- 
कारों का समूलनाश है। इसमें व्यक्तियों के अधिकारों 
को स्वीकार करते हुए भी उस पर कठोर अंकुश रक्खा 
गया हे। समाजवाद तलवार से व्यक्ति के अधिकार- 
रूपी हाथी की aga काटता है.। पूँजीवाद उसे मदान्ध 
हाथी की तरह चारों ओर विध्वंस-काएड मचाने की 
स्वतन्त्रता देता केन्तु वणव्यवस्था इस हाथी को 
AST स वश में लाकर प्रज्ञा का कल्याण करती है। 
यही समन्वय वणुव्यवस्था की विशेषता हे । 

इस प्रकार समन्वय रूप से वर्णव्यवस्था तथा 
समाजवाद की तुलना करके हम बह क्रियात्मक उपाय 
बताते हैं जिनसे वर्ण॑व्यवस्था में आलम्बन पदार्थ सबको 
प्राप्त हो जावेंगे-- 

(१) "श्रद्धया देयम्‌” अथोत्‌ समाज में सर्वस्व त्यागियों 
को सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त करते देखकर लोग 
स्वयं ही अपनी कमाई का बड़ा भाग दान करेंगे । 

(२) रांज्य की ओर से नियम होगा कि श्रमजीवियों 
को नियत सुविधाएँ अवश्य दी जावें। और जो 

६४ 
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| तथा वर्णव्यवस्था 
पूँजीपति वह सुविधाएँ न देगा अथवा उनके साथ 
दुव्यैबद्ार करेगा, अथवा श्रमजीवियाँ के भाग 
में से छीनेगा, उसकी सम्पत्ति छीन ली जायगी। 
वर्तमान निरंकुश पूँजीवाद में यह व्यवस्था नहीं 
हे । यदि इस प्रकार की व्यवस्था में धनपति का 
व्यबहार अपने श्रमजीवियों के साथ उससे भी 
अच्छा हो जैसा वर्तमान रूस में हे तो फिर 
उसकी सम्पत्ति क्यों छीन ली जाय इसका कोई 
कारण नहीं समक में आता । 
(3) कर द्वारा पूँजीपतियों के धन का बहुत बड़ा भ 
प्रजा के हित में लगाया जायगा | 
इस प्रकार--(१) दान, (२) भय) और, (३) कर 
इन तीन साधनों द्वारा समाज के हित का, तथा, 
सम्पत्ति की ममता तथा उत्तराधिकार के अधिकार द्वारा 
व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करके उसके अधिकारों का, 
दोनों का, समन्वय किया गया है | 
कहा जा सकता है कि इस प्रकार भी व्यक्ति के 


गग 


अधिकार घटते-घटते लगभग वहीँ पहुँच जाते हँ 5al 
समाजवादी पहुंचाना चाहते GU ऐक ळा दोनों में 
म-सम्मान की 


अन्तर क्या है ? इसका उत्तर हे- यार 
AS 

TH | यदि एक चतुर प्रबन्धकता; अप 
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बदले में इतना सम्मान प्राप्त करके कि बह अपने 
कारखाने का स्वामी है, पहिले की अपेक्षा दस गुना 
काय करे, तथा, श्रमजीवियों के हित में अपनी जान 
लड़ा दे तो यह सौदा मँहगा नहीं है। आत्म-सम्मान 
का मूल्य क्या है यह वही जानते हैं जिनके आत्म- 
गौरव पर कभी आघात पहुँचा है। वर्णव्यवस्था में 
छोटे-से-छोटा श्रमजीवी भी अपने घर का स्वामी है। 
और समाजवाद में बड़े-से-बड़ा विभाग का अध्यक्ष भी 
एक अृत्य-मात्र हे । यही इन दोनों का भेद है | 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि 


मार्क्सवाद में 


(१) भोजन gene आ- 
लम्बन पदार्थ पयोप्त मात्रा 
में सबको सिल सकेंगे | 


(२) व्यक्ति के अधिकारों. 


का नाश होने के कारण 
पदार्थ कम मात्रा में और 
निचली कोटि के पैदा 
होंगे । | 
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(१) भोजनवस्थादि आः 
लम्बन पदार्थ पयोप्त मात्रा 
में तथा उत्कृष्टतर कोटि के 
सबको मिल सकेंगे । 

-(२)-व्यक्ति के | 
की-रक्षा के कारण पदार्थ | 
अधिक मात्रा में तथा | 
sasat कोटि के पैदा | 
होंगे | 
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माकसंवाद तथा वणव्यवस्था 
(2) दरड का भय होने | (३) ज्षत्रियों क दुरड-भय 
w झं ` 
क कारण बेंटबारे में | और ब्राह्मणों के सदुपदेश 
अत्याचार न हो सकेगा | से बेंटवारे में अत्याचार न 
3 तथा श्रमजीवियों का हो सकेगा तथा श्रमजीवियों 
प शोषण न होगा | का शोषण न होगा । 
र (४) उचित पारितोषिक (४) ममता और उत्तरा- 
में न मिलने से सामान्य | धिकार की उचित रक्षा 
मनुष्यों में उत्साह मन्द ( निरंकुश नहीं) म का 
रहेगा । सामान्य मनुष्यों के उत्साह 
का भी अधिक-से-अधिक 
विकास होगा | 
core में मन्दोत्साह saat 
दूसरे शब्दों में, माक्‍सेवाद में मन्दोत्साह उर 
न णीव्यवस्था में पणोत्साह 
बल-पूर्वक बैंटवारा हे। वगाच्या : ‘ 
उत्पत्तिन-यथासम्भव स्वेच्छा-पूर्वक FETT 


( 


i c S में उत्सा आर 
इस प्रकार वणेव्यवस्था क॑ म में he 
यही इस 
सेच्छा-पर्वकता अधिक रहे 
त्य a 1 उत्तम Ag 


-ठ द्वार 
है। फिर आश्रम-व्यवस्था डा. p 
उत्पत्ति इसमें मिल जाने से वहा च 
माक्लेबाद की अपेक्षा अत्यन्त ऊँचा 


६७ 


¢ 


आश्रम-व्यवस्था 


१, ब्रह्मचर्याश्रम 


Ql का मूलाधार ऋतु-परिवतेन हे । यदि 

मनुष्य की अवस्था जन्म से लेकर मरण पर्यन्त 

एक रस रहे तो उसे किसी आश्रम-व्यवस्था की अपेक्षा . 

. नहीं । परन्तु हम देखते हैं कि उसकी सारी आयु एक | 

` रस नहीं रहती । पहिले ५ वर्षों में जिस तीज्र वेग से | 
उसके शरीर की वृद्धि होती है वैसी अगले ४ वर्षों में | 

नहीं होती। पहिले १५ वर्षा में जैसी उसकी बृद्धि | 

होती है वैसी अगले ७ वर्षा में नहीं होती। और २५ | 

वर्ष के पश्चात्‌ उसकी अवस्था लगभग टिक-सी जाती _ 

हय ta "CR 
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आश्रम-व्यवस्था 


है।. और ४० वर्ष तक इसी प्रकार रहती है। a, 
इस समय में उसका मस्तिष्क अवश्य विकास करता 
है। फिर ४० वर्ष के पश्चात्‌ मस्तिष्क में भी परिंबतेन 
बंद-से हो जाते हैं । काम की अपेक्षा वात्सल्य की ओर 
उसका अधिक झुकाव हो जाता है। और, अतएव 
दादा और दादी, पोते और पोतियों से, उनके माता- 
पिता की अपेक्षा, अधिक लाड़ करते पाए जाते हैं । 
उसके पश्चात्‌ ६० वर्ष के लगभग एक विरक्ति का 
प्रादुभोव होता है। ऊँचे दर्ज के मनुष्यों भे बह 
विश्व-प्रेम के रूप सें प्रकट होती है । मध्यम श्रेणी के 
लोगों में बह निराशावाद के रूप में प्रकट होती है । 
और निम्न अेणी के लोगों में वह अतिस्वार्थ रूप होती 
है। निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों को सामने BW दीखती 
हे. इसलिए वह कहते हैं. लूट लो जितनी मौज लूटी 
जाय। Saft श्रेणी के लोग कहते हैं बट लो Sau 
परोपकार लूटा जाय । मध्यम श्रेणी के लोग कहते हैं 
क्यों वृथाभिमान करते हो अन्त dag ही है | Ta : 
भी हो, विरक्ति अवश्य आती है। इस गर यह 

चार अवस्थाएँ हुई-- द. अ 

(१) वृद्धि; 


(२) परिपाछ ; 
प ६६ पः 
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(३) वात्सल्य; | 
(४) विरक्ति ( मृत्यु प्रतीक्षाजन्य ) । 
अव यह स्पष्ट है कि वृद्धि की अवस्था में सबको 
समान अवसर न देना अन्याय होगा । क्योंकि 
परिपाक की अवस्था में हम गुणों के अनुसार छोटे-बडे 
का भेद मानते हैं, अतः उन गुणों के प्राप्न करने के 
समय यह भेद बिलकुल मिट जाना चाहिए। दोड में 
सबसे आगे निकलनेबाले को पारितोषिक देने से पहिले 
आवश्यक है कि दौड़ एक ही रेखा पर, एक-सी भूमि 
मे, ठीक एक समय पर, एक, दो, तीन कहकर, 
आरम्भ हो | 
१. (क) आगे निकलनेवाले को छोटा कहना, तथा, 
(ख) पीछे निकलनेवाले को पारितोषिक देना, यह 
वर्तेमान युग की व्यवस्था है | 
* ९. (क) आगे निकलनेवाले, तथा, 
(ख) पीछे निकलनेवाले को एक समान समझना, 
साम्यवाद है | 
३. (क) आगे निकलनेवाले को बड़ा, तथा, 
(ख) पीछे निकलनेबाले को छोटा समकना, act 
व्यवस्था हे | ` A 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्णव्यवस्था छोटे-बड़े के 4 


A 
Í 
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भेद को मानती है । परन्तु मानती है गुणों के आधार 
पर। इसलिए आवश्यक है कि गुण-परीक्षा से पहिले और 
गुण-परीक्षा से पीछे के समय में भेद किया जाय । | 
गुण-परीक्षा से पहिले सबको समान अवसर दिया 
जाय । गुण-परीक्षा के पश्चात्‌ सबको यथायोग्य 
apeg” तथा “अधिकार” रूप फल दिया जाय। 
परीक्षा से पहिला समय “वृद्धि” का है। तथा, परीक्षा 
से पीछे “परिपाक” का । 
यह वृद्धि तथा परिपाक का भेद ही ब्रह्मचयो श्रम को 
गृहस्थाश्रम से प्रथक्‌ करता है। इसी लिए ऋषि 
दयानन्द ब्रह्मचयाश्रम के सम्बन्ध में लिखते हैं-- 
“सबको तुल्य वस्त्र, खान, पान, आसन दिए 
जाये | चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो, 
चाहे दरिद्र के सन्तान हों।” ( सत्यार्थप्रकाश, 
तृतीय समुल्लास ) | 
परीक्षा के पश्चात्‌ क्या होना चाहिए T भी सुनिए, 
अपने लड़के-लड़कियों के बदले खबरों के योग्य दूसरे 
सन्तान “विद्यासभा? ओर “राजसभा” की व्यवस्था स॑ 
मिलेंगे। वर्ण के निणेय के लिए .. er 
“यह गुण कर्मा की व्यवस्था, कन्याओं की सोलहव 
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STITT 
नियत करनी चाहिए |” ( सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थ _ 
समुल्लास ) | 

अब हमारे सामने दोनों बातें स्पष्ट हें । परीक्षा 
से पहिले तुल्य व्यवहार । परीक्षा के पश्चातू--यथा- 
योग्य स्ववणोनुकूल व्यवहार । 
अब यह भी समझ लेना चाहिए कि परीक्षा के 
पश्चात्‌ इस व्यवहार के भेद का वीज भी परीक्षा से पूवे 
ही बोया जाना चाहिए। इसलिए ध्यान रहे कि ऋषि 
दयानन्द ने हरएक बात में तुल्यता नहीं रक्खी। किन्तु 
` खान, पान, आसन आदि वे शारीरिक गुण जिनमें 
सब मनुष्य लगभग समान हैं, उनमें ही तुल्यता weet 
हे । वह तुल्यता और भी स्पष्ट हो जाती हे जब उसका 
कारण सामने आता है। ऋषि लिखते हैं कि 


ऐसा क्यों करे ? क्योंकि “सबको तपस्वी होना | | 


चाहिए।” इससे यह स्पष्ट है कि इस तुल्यता का 

मुख्य उद्देश्य सबको तपस्वी बनाना है | 7 
अब हमने तुल्यता तो समझ ली । अब भेद की 
ओर दृष्टिपात करना चाहिए। सबसे पहिली बात तो 6 
यह हे कि भेद जो भी हो उसमें जबरदस्ती नहीं होनी q 
चाहिए, नहीं तो तुल्यता नहीं रही । हरएक बालक को | 
पूणे अधिकार होना चाहिए कि वह अपना माग स्वयं | 
७२ . 
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आश्रम-व्यवस्था 

a । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य--तीनों के अधिकार तथा 
कर्वव्य उसे खोलकर सममा दिए जाने चाहिए । फिर 
उन्हें भली प्रकार समझकर वह अपने वर्ण का वरण 
(चुनाव) करे। इस खयं वरण के कारण ही 
ब्राह्मणादि वर्णा का नाम वणे हे । इसी लिए भगवान्‌ 
यास्क लिखते हें--“वर्णी इणोतेः |” : 

अब हमें त्रह्मचयेकाल के दो भेद भी समझ आ गए | 

एक वर्ण के वरण से पहिले का और एक पीछे का । सारी 

बात का सार यह निकला कि शिक्षा दो प्रकार की हे | एक 
at के चुनाव में सहायक । दूसरी बणे के गुणों की 
उत्पादक । पहिली शिक्षा देना माता-पिता तथा कुल 


कोळ 
पुरोहित का कतेव्य है । इसी लिए ऋषि लिखते हें 
“द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और 


कन्यां का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त 
आचाये कुल ANA अपनी-अपनी पाठशाला में भेज 
दें।” ( सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास M 

फिर आगे चलकर लिखते हैँ 


“प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा ' 


पाठशाला में हो ।” (सत्यार्थप्रकाश, ठृतीयंसञुल्लास)। 


आगे चलकर जो लिखा हे-“शूद्रमपि अनुपनीत- ' 


मध्यापयेत्‌” इसका अर्थ यही है कि जब तक ब्रह्मचारी 


fo 
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कायाकढ्प 
अपने वणे का निश्चय न करे तब तक उसकी शिक्षा | 
वर्ण-निश्चय के लिए होगी। और, उसके पश्चात 
निश्चित वण के लिए होगी । हो सकता है कि माता 
पिता का किया निश्चय आचार्य की दृष्टि में ठीक न हो। | 
इसलिए आचार्य-कुल में फिर यज्ञोपवीत होता है। हो 
सकता है कि कोई बालक माता-पिता के घर से निश्चय 
करके न आया हो। उसे भी पढ़ाने से निषेध न करना 
चाहिए। किन्तु उसे भी बण-निश्चय में सहायतार्थ | 
पढ़ाना चाहिए। हॉ, मन्त्रदीक्षा बण-निश्चय से पूर्व | 
नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार निम्नलिखित बातें 
स्पष्ट हो गई— 
(१) वण-निश्चय परमावश्यक है । | 
(२) adaa में माता-पिता सहायक हो सकते | 
हैं। किन्तु उसका वास्तविक निर्णय आचाय | 
ही करेगा। इसी लिए कहा हे--“*आचायं. र 
| स्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः । उत्पादयति | 
सावित्र्या खा नित्या खाजरामरा।” (age । 
२।१४८) इसमें “तु” माता-पितादि द्वारा निश्चित „ 
जाति की हीनता बताता है । | 


* गायत्री के द्वारा आचार्य शिष्य को जो जाति (वर्ण) eae | 
. वह नित्य, अजर, भमर होती दे । | 
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(३) जव तक वणे-निश्चय न हो तब तक भी पढ़ना 
बंद नहीं किया जा सकता । हाँ, वह पढ़ाई 
it aqfaa के वाद की पढ़ाई से भिन्न होगी । 
इस प्रकार हमने देख लिया कि वैदिक शिक्षा- 
' प्रणाली में वणे-निश्चय का अत्यन्त महत्त्वपूणे स्थान है | 
हो भी क्यों न ? हम पहिले अध्यायों में दिखा आए 
3 हे कि हमें अभाव, अन्याय आर अविद्या--इन तीनों 
शत्रुओं से एकाग्रचित्त होकर लड़नेवाले तीन लिहा 
प्रकार के योद्धाओ की अपेक्षा है । यह तीनां प्रकार 
के अपेक्षित योद्धा किसी वृक्ष पर लगे हुए नहीं मिलते | 
यह बालकपन में ली हुई दीक्षा ही इस तैयारी का सबसे 
बड़ा साधन है | 
किन्तु इसके महत्त्व को पूणे रूप से समभने के 
लिए पहिले दीक्षा शब्द के अर्थ को भली प्रकार समझ 
लेना चाहिए। यदि आप किसी बालक को व्यायाम 
के लाभ BAe और उसकी विचार-शक्ति इस E 
को स्वीकार कर ले तो इसे व्यायाम का “आभास 
कहते हें । यहु दीक्षा के मागे की प्रथम a है : 
fac यदि निरन्तर उपदेश से वह सबके साथ oe 
व्यायाम करने में प्रवृत्त हो, और, व्यायाम ह 
की संगति छूटते ही व्यायाम छोई दे--इस 
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का नाम “आवेश” हे। फिर यदि wal उपदेश 
से उसके हृदय में स्वयं व्यायाम करने की तरङ्ग उठने 
लगे यह तीसरी कोटि “आवेग” है। फिर यदि 
वारंवार उपदेश और अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार 
पर वह निश्चय करे कि अमुक तिथि से में 
अमुक समय में नियमपूर्वक व्यायाम किया करूँगा तो 
इस दृढ़ निश्चय का नाम “सङ्कल्प” है। यह चतुर्थ | 
कोटि हे । फिर यदि वह अपने सङ्कल्प की शिथिलेता 
देखकर, भगवान्‌ को साक्षी करके, प्रण करे कि में 
यदि यह नियम अङ्ग करूँ तो अपने आपको अपराधी 
जानूँगा, तो इस सङ्कल्प का नाम “त्रत” हुआ । यह 
पॉचवीं कोटि है। फिर यदि बह इसमें और भी दृढ़ता 
उत्पन्न करने के लिए, और, लोकलाज से सहायता लेने 
के लिए गुरु, पुरोहित तथा प्रजा के सामने इस ब्रत 
की घोषणा करे तो इस ब्रत का नाम “दीक्षा” हुआ | 
यह दीक्षा ही असि है। इसी लिए यह अप्निसाक्षिक 
की जाती है। यह छठी कोटि है। फिर मनुष्य का 
कर्तव्य हे कि वह अपने समान दीक्षा में दीक्षित लोगों 
की सज्ञति में रहे, जिससे कि अपनी दीक्षा में शिथिलता 
आने पर एक दूसरे को चेतावनी देते रहें, इसलिए 
यह सातवीं कोटि “यज्ञ” कहलाती है । 
७६ 
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दीक्षा से ही यज्ञ का अधिकारी होता है। अतः 
छठी कोटि तक पहुँचने के पश्चात्‌ यज्ञोपवीत अथोत्‌ 
सङ्गठन के लिए बने हुए बन्धन में बाधा जाता है। 
उस दिन गुरु कहता है--““यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनो- 
पनह्यामि ।» ( संस्कारविधि ) 

यह आवश्यक है कि गुरु के “उप” अथोतू समीप 
ले जाने से पूर्व माता-पिता बालक को इन छः कोटियाँ 
भें से अवश्य निकाल लें। और, यदि वह सीधा 
आचाये के पास चला आवे तो भी आचाये उसे उसी 
दिन अपने समीप पहुँचा हुआ जाने जिस दिन बालक 
के हृदय में दीक्षा की अभि जल चुकी हो। केवल 
शरीर से एक दूसरे के समीप रहना समीप रहना नदी alg 
है। यों तो बैल, कुत्ते और दीवार, Raag आदि मी 
आचार्य के पास रहते हैं। किन्तु जिस दिन दीक्षार्थी 
होकर विद्यार्थी आचाय से कहे कि भगवन्‌ ! झुरे 
अपने साथ बाँध लीजिए, उसी दिन उसका उपनयने 
अर्थात्‌ समीप लाना हुआ । इसी लिए उपनत A | 
में विद्यार्थी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है-- उपम 

र Tà रखिये ।” ओर 

wea.” अथोत्‌ “मुमे अपने पास दे 
निधि यशोपवीत से तुरे 
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है सिष्य में यज्ञ ( संगठन ) फे प्रति 
बाधकर अपने पास रखता हूँ । 
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इस प्रार्थना पर आचाये भी उसको “ame miaa 
(अथर्व० ११४॥३ ) अथोत्‌ “गर्भे में धारण करता है ।” 
यह्‌ महत्त्वपूणे क्रिया आजकल बिलकुल लुप्त हो गई है। 
और, हमारे गुरुकुलों में भी इसका रीति-निवोह मात्र 
होता हे । इसी लिए हमें सच्चे फल की प्राप्ति नहीं होती । 

भला विचारिये कि हम दर्जी को कपड़े का थान 
देने से पूर्व उसे बताते हैं कि gat, पाजामा, कोट, 
अचकन, पतलून क्या और किस oH का बनाना हे । तव 
उसे कपड़ा देते हैँ । यदि ऐसा न करके हम उसके सामने 
थान पटक कर कह दें कि बनाओ, और, जब वह पूछे 
कि क्या बनाऊँ? तो कह दें कि कोट, पतलून, 
अचकन, कुतो कुछ बना दो । अथवा यों ही फाड़कर 
See कर दो। तो वह हमारी ओर आश्चर्य से घूर कर 
देखेगा वा नहीं i जब हम मकान बनवाते हैं तो अपनी 
सब आवश्यकताएं एक चतुर वास्तुविदू को सुनाकर उस. 
से उत्तम मानचित्र बनवाते हें । तब उसके अनुसार 
मकान बनवाते ŠI यों ही राज, मजदूरों को बुला 
कर छुआ, बावड़ी, कमरा, मीनार जो चाहो बनाने को 
नहीं कहते । परन्तु कितना अन्धेर है कि बच्चे को, 
अपने प्यारे बचे को, नहीं, नहीं, मानव-राष्ट्र की | 


"~ T: 
आशाओं के केन्द्र, जाति के उज्ज्वल भविष्य, बचे को; | ' 


sg 
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अध्यापक के सामने ले जाकर पटक देते हैं कि लीजिए 
इसे बनाइए । और यदि वह पूछ बैठे कि क्या as 
तो हमारा उत्तर होगा कि में कुछ नहीं जानता । आपका 
जी चाहे सो बनाइए । में तो केवल इतना जानता हूँ, 
कि यह मेरा सिर न खाए। भला वताइए, इस उपेक्षा 
वृत्ति से भी कभी सन्तान तैयार हो सकते हैँ! इसी 
लिए माता-पिता का धर्म हे कि वह विद्वान्‌ पुरोहित की 
सहायता से गुरुकुल में जाने से पहिले बालक के हृदय 
में दीक्षा की असि जला दें । 
तीन आयु 

अब यहाँ बहुत-से लोग यह प्रश्न करते हैँ कि इतने 
छोटे बालक अपने जीवन का भंविष्य केसे निश्चय कर 
सकते हैं ? तो इसके विषय में यह निर्णय है कि इस 
सम्बन्ध में ऋषियों ने तीन प्रकार की आयु निश्चित की है-- 
(क) अतिविशेष बालकों का उपनयन काल; 

(ख) साधारण बालकों का उपनयन काल; 

(ग) ब्रात्य काल । 

क, अतिविशेष काल 
ब्रहवचंसकामस्य कार्य विप्रस्य au RR i 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वेश्यस्ये्ाथिनोउथमे ॥ 

(age २।३७) | 
७६ h 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Ci r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 3 


कायाकल्प 

अथात्‌ , “जो अत्यन्त ब्रह्म तेज पाना चाहे उसका | 
उपनयन Wat वर्ष में, जो अत्यन्त बल पाना चाहे 
उस क्षत्रिय बनने की इच्छावाले ब्रह्मचारी का छठे और 
अत्यन्त लक्ष्मीसम्पन्न होने की इच्छावाले वैश्य का | 
आठवें वर्ष में उपनयन करे |” 
यहाँ “ब्रह्मवचेसकामस्य” में “कामस्य” यह शब्द | 
विशेष ध्यान देने योग्य है। यही शब्द सारी “se 
नयन-व्यवस्था” का प्राण है। इसमें यह शांका नहीं | 
करनी चाहिए कि कोई भी बालक इतनी छोटी आयु में | 
ऐसी कामना नहीं कर सकते । देखिए भगवान्‌ शहरा | 
चाये ने २ वर्ष की आयु में विद्यारम्भ की । १६ वर्ष | 
की आयु में विद्या समाप्त करके न केवल त्राह्मण॒त्व की | 
कामना की अपितु संन्यास की कामना की । और इतने | 
बलपूर्वक की कि माता को १६ वर्ष के बालक को | 
संन्यासी बनने की अनुमति देनी पड़ी । अतएव यदि | 
हमारे घरों की सब्र व्यवस्था टीक हो तो छोटी आयु में 
भविष्य को समझनेवाले बालक होना असम्भव नहीं | 


ख, साधारण उपनयन काल 

अब साधारण उपनयन की आयु इस प्रकार दैत | 

अष्टमे वर्ष घ्राह्मणमुपनयेत्‌ | | 
एकादरो क्षत्रियम्‌ । 


To 
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द्वादशे वेश्यम्‌ | 
( आश्वलायन १।१६। १-३) 
यहाँ भी वही “कामस्य” समझना | “ब्रह्मवचेस- 
कामस्य” के स्थान में “ब्राह्मएयकामर्य” समभ लेना | 
जो ब्राह्मण॒त्व चाहे तो st वर्ष में उसका उपनयन हो । 
ggg में क्षत्रियत्व चाहनेवाले का, ओर १२वें में 
Jra चाहनेवाले का उपनयन हो । 
ग, त्रात्य काल 
अब उन निकृष्ट श्रेणी के स्नातकों का वशन करते 
हैं जो पतित होने से बच गए हैं। किन्तु उनमें | 
विशेषता कोई नहीं f 
आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिबत्तते। 
आद्वाविशात्‌ क्षत्रियस्याचतुविशतेविशः ॥ 
(age 8135) 
अथौत्‌, “१६ वर्ष तक ब्राह्मण बनने की इच्छा- 
वाले का संत्र-महण का समय I २२ तक eA 
का, और, २४ तक वेश्य का समय हे! 
जो इस आयु तक भी निश्चय नहीं कर सका कि 
वह क्या बनना चाहता है वह या तो अति जड़मति हेया 
अति चञ्जलमति है । इन दोनों अवस्याओं में उसकी 


अवस्था शोचनीय है | इसलिए वह यद्रे दै। किन्तु फिरभी 
ai 
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यदि वह मानव-समाज का शत्रु नहीं, दस्यु b सेबा 
करना चाहता है, क्षय नहीं करना चाहता, उसकी 
गिनती आर्या में होगी । miat में नहीं । वह 
दुष्ट नहीं बना इतना तो अच्छा है। कि तु उसने 
आयेत्व के किसी मारी का भी चरण नहीं किया। | 
इसलिए वह A-A नहीं कहलाएगा | उसका वर्ण 
आये नहीं है । प्रवृत्ति आये अवश्य है। जिसकी 
प्रवृत्ति भी अनाये हो वह दस्यु है 

इस प्रकार यह तीन आयु देखने से पता लग गया 
कि छोटी आयु में वरण करने का प्रश्न भी ऋषियों के 
गम्भीर अभिप्राय को न समभने से ही उत्पन्न होता है। 

इस प्रकार हमने कितने अंश सें ब्रह्मचारी तुल्य हैं. 
यह भी बता दिया, और, कहाँ भेद है वह भी वता दिया। | 
इसका सार इस प्रकार हे-- 

(१) खान, पान, आसन आदि में सब तुल्य हैं। 
यहा तुल्य शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। | 
तुल्य का अर्थ बरावर नहीं, किन्तु तुलामित है। | 
अथात्‌ तोलकर जिसे जितना उचित हो दिया | 
जाय। तुल्य का अर्थ यह कदापि नहीं किं 
सबको पाँच रोटी दे दी जावें। जिसे सात |. 
की भूख हो वह भूख रदे और जिसे तीन की | 


ie 
aR 
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भूख हो उसके पेट से बाँध दी जावें । हा, 
जितनी आवश्यकता हे उतना नपा हुआ मिले | 
उससे अधिक न Wal यह तुल्य शब्द की 


विशेषता है । 
c ` 
(२) अपनी इच्छानुसार वणे ga का अधिकार 
सबका तुल्य है । 


(३) वणे चुनने के पश्चात्‌ खान, पानादि तुह्य 
रहेंगे किन्तु algae विद्याध्ययनादि में 
भेद रहेगा । 

FA 
अब इस प्रकार दीक्षापूवेक विद्याध्ययन का लाभ 
क्या होगा यह बतलाना चाहते हैं। राष्ट्र को इससे 
जो लाभ होगा वह तो स्पष्ट ही है। नाग से 
दीक्षा-पूर्वक जीवन का AA सामने रखकर ae करने 
से शिक्षक, रक्षक और पोषक अच्छे तैयार होंगे । यह 
तो स्वयंसिद्ध हे। किन्तु हमें यह दिखाना है कि 
बालक को क्या लाभ दोगा! WSF को यह लाभ 

होगा कि वह सचे अर्था में ब्रह्मचारी बनेगा | F 
इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें bb 

शब्द के अर्थ पर विचार करना होगा। . 

दो भाग हें । एक ब्रह्म, दूसरा चारी | 

z3 
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अर्थ हे विद्या अथवा परमात्मा । “चर? al अर्थ : 
विचरना वा खाना (चर गतिभक्षणयो:)। सो. 
ब्रह्मचारी का अर्थ हुआ, “परमात्मा अथवा विद्या में 
विचरनेवाला” अथवा “परमात्मा या विद्या को खाने- 
वाला ।” इन दोनों ही अर्था का सौन्दर्य हमें आगे 
दिखाना है | 
बरह्मचर्यं का अर्थ इन्द्रिय-निम्रह विशेषकर si- 
Fra का निम्रह प्रसिद्ध है। किन्तु व्याकरण से 
हमने जो दो अर्थ ऊपर दिखाए हैं उनमें से तो किसी 
का भी अर्थ इन्द्रिय-निग्रह नहीं होता । तब क्या यह 
ससमें कि इस शब्द का अर्थ इन्द्रिय-निम्नरह करनेवाला 
ने भूल की ? नहीं, ऐसा नहीं समभा जा सकता। 
इस अर्थ में व्यास मुनि तक प्रमाण हें । ( #त्रह्मचयं 
गुपतेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः । dino sarao २।३० ) 
फिर भला इस शाख्रानुमोदित, तथा लोकप्रसिद्ध अर्थ 
को केसे छोड़ें? दूसरी ओर व्याकरण को भी नहीं | 
छोड़ा जा सकता। अब क्या करें? पाशिनि और | 
व्यास दोनों में से किसे छोड़ें? परन्तु विचारना | 
चाहिए कि दोनों में से एक को छोड़े ही क्यों! 
दोनों में कोई विरोध हो तो एक को छोड़ दें। 


# गुप्त इन्द्रिय उपस्थ के संयम का नाम ब्रह्मचर्यं है | | 


ae 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आश्रम-व्यवस्था 

a यदि हम देखें क्रि दोनों में विरोध ही नहीं तो 
फिर दोनों में से एक को चुनने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
वस्तुतः बात यही है । इन दोनों में विरोध कोई नहीं । 
यदि राम के खेत में जल जा रहा हो, तो हम यदि 
at fe जल राम के खेत में विचर रहा हे, अथवा 
कहें कि राम के खेत के बाहर नहीं विचर रहा, इसमें 
विरोध क्या है ! जल केदारचारी है और वहिश्चारी 
नहीं है। दोनों एक ही बात तो el क्या राम की 
क्यारी में जल विचरे तो वह उस क्यारी में निगृहीत 
नहीं हुआ ? क्या जल-निम्नह और केदार-सेचन 
एक ही बात नहीं । जल रोकना आर क्यारी सींचने 
भें क्या भेद हे ? क्यारी में जल रुकता है तब ही तो 
उसको सींचता है । इसी प्रकार मन ब्रह्म॑ में विचरेगा 
तो विषयों में कैसे विचरेगा ! इसलिए ब्रह्मचारी बनना 
और विषयचारी न बनना एक दी बात तो bs 
किन्तु ब्रह्मचारी शब्द में विशेषता यह है कि = 
मन को रोकने का साधन भी साथ ही बता 

गया हे । है 
जी मन को विषयों से रोकना है a WR 
रहे ? क्यों रहे! त्रह्म वड़ा सवाई पद 


खाने के लिये रहे। या उपनिषद्‌ में नहीं कहा 


gx 


Y था E IY o ! 


~ पार 


=~ AL =v 
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“#अहमन्नम्‌ अहमन्नाद” ( तैत्ति० छः अलु० २।१०) 
आखिर कहिये तो सही इष्टमित्र, परिवार, सबके छोड़े 
हुए भक्त लोग क्या खाकर जीते हैँ? अङ्ग अङ्ग कट 
रहे हों, Vata फोड़ा बना हो, नीचे आग जल रही हो, 
ऊपर जल्लाद की तलवार चमक रही हो, उस समय भी 
जो भक्तों के चेहरे पर कान्ति चमकती है ओर पहिले 
की अपेक्षा भी अधिक वेग से चमकती है वह इस 
स्थूल अन्न से तो पैदा नहीं होती । यह स्थूल अन्न तो 
सभी खाते हैं। बस, भक्त तो “उसे? ही खाते हैं! 
केसे खाते हैं ? कल पाठशाला में गुरु जी झुँझला कर 
नटखट लड़कों से कह रहे थे तुमने तो मेरा सिर खा 
लिया। एक घुटे हुए नटखट ने कहा कि गुरुजी! 
आपके सिर में न कोई दाँत लगने का चिह्न है, न चाकू | 
लगने का, उतना का उतना ही दीखता है, फिर हमने | 
खा केसे लिया ? पर गुरु जीःतो कहते हैं खा लिया। 
वह क्या झूठ कहते हैं? इसी प्रकार भगवान्‌ कहते | 
हैं--“मे अन्न हू, भक्त झुझे खाकर जीते हैं।” यह | 
पदार्थ है भी इतना रस-भरा कि '1रखोऽप्यस्य परं | 
दृष्टा निवत्तते ।” ( गीता २।४६ ) 


* अन्न भी हूँ और अन्न को खाने बाला भी हूँ । 
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O परन्तु इस रस को खाएँ केसे ? वस, यही काये वणे 
डे | व्यवस्था का है.। संसार में परब्रह्म की सत्ता का अनुभव 


र | साधारण मनुष्यो को दुःख में होता हे । बात भी ठीक 
र, | हे । परिश्रम से शरीर में क्षीणता आती है तब ही तो 
भी | भूख लगती हे । भूख से ही भोजन ag दीखता हे! 
a फिर यदि भोजन हो भी स्वादु तब तो कहना ही FAT | 
स इस ब्रह्म-रूपी भोजन के arg होने में तो कुछ भी संदेह 
तो नहीं जिसका लेप मृत्यु तक को स्वादु वना दे। जिसकी 
! छाया से wey भी मनोमोहनी बन जाय-- यस्यच्छाया 
रर saan” ( यजुः २५१२ )--उससे बढ़कर AG, उससे 
वा बढ़कर रस-भरा, कौन है! परन्तु भूख विना यह दिव्य 


पदार्थ भी स्वादु नहीं लगता । भूख लगती दे चीणता 


कू पर । इसी प्रकार ब्रह्म की भूख भी चीणता में, अपनी 
ने दुबेलता के अनुभव में, ही लगती है। वह दुबेलता 


दुःख में स्पष्ट होती. है । * दुःख का अर्थ है वह अवस्था ८/ 
जिसको दूर करना अभिमत हो, किन्तु दुष्कर हो। फिर 
भला इस रहस्य को जानकर भी हम इससे लाभ न उठावे 

तो हमसे बढ़कर अभागा कौन है ! जिस दुषप्रतीकाये 
अवस्था से घिरने पर हमें अपने से बड़ी शक्ति का “a 

हो आता हो उस अवस्था को हॅम सदा ही अपने साम 


N उस ia 
क्यों awa’? जिससे हमारी रसना सदा ही कै 


ae j 3h 
ie ike: 
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महाशक्ति की रसधारा में डूबी रहे। बस, इस इः 
को निमन्त्रण देने का यही उपाय है कि पराये दुःख को 
अपना लेना । | 
बस, पराई अविद्या को अपनी अविद्या जान क | 
उसके दूर करने की दीक्षा का नाम ब्राह्मणत्व की दीक्षा है। 
पराये अन्याय को अपने पर अन्याय जानकर. उसे दूर. 
करने की दीक्षा का नाम क्षत्रियत्व की दीक्षा है। पराये 
अभाव को अपना अभाव जानकर उसे दूर करने की . 
दीक्षा का नाम वश्यत्व की दीक्षा È | | 
दीक्षा का फल है एकाग्रता। एकाग्रता का फल है | 
अह्यबुभुक्षा की प्रबलता | इस परत्नरह्म की भोजनशाला | 
में एक आनन्द की बात यह है कि यहाँ भोजन तो सदा | 
एक रस तैयार मिलता हे। भूख तैयार करने में ही | 
देरी होती है। भूख तैयार होते ही भोजन अन्दर जाने 
लगता हे । फिर तो खानेबाले को रस अधिकाधिक | 
आने लगता हे । और विषयचारी से हटकर वह । 
ब्रह्मचारी होता जाता है। अन्त को वह अबस्था आ _ 
जाती है, जब वह प्यारे-से-प्यारे विषय को भी, यदि | 
वह ब्रह्म में लिपटा न हो तो, फेंक देता है । और कडवे | 
से कड़वे पदार्थ को भी यदि उसपर ब्रह्म की चासनी चढ़ी | 
हो अथोत्‌ उसके द्वारा प्रभु-सेवा होती हो, उसकी प्रजा 


ao L 
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का दुःख दूर होता हो, तो अमृत समभकर खा लेता 
है। ऐसे मनुष्य को कहते हैं ब्रह्मचारी । किन्तु इसके 
लिए एकाग्रता आवश्यक हे. । एकाग्रता तब ही होगी 
जब उसके आगे ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वेश्यस्ब तीनों 
नहीं, इनमें से कोई एक, केवल एक हो। यही 
वर्णव्यवस्था का ब्रह्मचये से सम्बन्ध हे | 
जिस दिन वर्श-धर्म के चमचे द्वारा ब्रह्म को खाकर 
बालक ब्रह्मचारी वनता है फिर उसकी मस्ती का क्या 
पूछना ! फिर तो वह कह उठता है— 

gag पृथिवीमिमां निदधानीह वेह वा | 

कुवित्‌ खोमस्यापामिति ॥ ऋ ० १०। १ १६॥६ 
अथोत्‌, “आज तो बस जी चाहता है कि धरती 
को उठाकर यहॉ-से वहाँ और वहसे यह रख दू) 
जानते हो क्‍यों ? इसलिए कि आज aa सोम रस 
। (रेतो बे सोमः, Aaa) पान कर लिया है ie 
wear जिस वर्णव्यवस्था से समाज को तो विद्या, 
न्याय, और, धन मिले, तथा व्यक्ति को मस्ती A का 
भण्डार ब्रह्म खाने को मिले, उससे बढ़कर WAM 
व्यवस्था और कौन-सी हो सकती हे! 
२. ग्रहस्थाश्नम 
यह व्यक्ति को लाभ ब्रह्मचयीश्रम तक ही परिमित न 


re 
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रहता । वर्णव्यवस्था से मनुष्य के गृहस्थ-जीवन पर | 
क्या मधुर प्रभाव होता है यह भी देखना चाहिए। 

कोई लाख बातें घड़े, लाख बीसवीं सदी और नये 
जमाने की दुहाई दे, किन्तु इस बात का कभी प्रत्या: 
ख्यान नहीं किया जा सकता कि प्रेम की परख ध्रुवता 
में है। जिस प्रकार एक मकान का हजारों बरस तक 
आधी, पानी, भूकम्प आदि की अवहेलना करते हुए 
खड़े रहना स्वयं एक सुन्दरता है, यही बात प्रेम की 
मीहे। 

उत्क्रान्ति 

दम्पती के प्रेम में आरम्भिक कारण प्रायः रूप का 
आकर्षण होता है। किन्तु यह आकर्षण तो प्रेम के 
स्रोत का ढकना उठाने-मात्र में सहायक होता है। रूप 
का आकर्षण प्रेम से इतना ही भिन्न है जितना 
खटाई खाँड से। वह खाँड के शेत में मिलकर 
एक सरसता अवश्य उत्पन्न कर सकती है। परन्तु 
खटाई खाकर कोई जी नहीं संकता। यह आर्थिक 
सहायता, शारीरिक सेवा, रूप का आकर्षण आदि 
सबसे ऊपर उठ जानेबाला उत्क्रान्त (7३7५८०! ` 
dental ) प्रेम ही दम्पती के जीवन में वास्तविक सुख | _ 
उत्पन्न करता है । यह एक निर्विवाद सत्य है। ए 

$ * 5 
६० 
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स्वयं सिद्धि है। जो इस आधारभूत सिद्धान्त को नहीं 
मानते उनके प्रति हमें कुछ नहीं कहना | वह हमारे ग्रन्थ 
को निःसझोच रद्दी की टोकरी में फेक दें। किन्तु यदि 
इस मौलिक सिद्धान्त को ठीक मान लिया जाय तो फिर 
` बर्शव्यवस्था को गृहस्थाश्रम का आधार मानना ही 
पड़गा। अपने इस कथन की सत्यता को जाँचने के 
लिए हम इस समय तक प्रचलित विवाह-प्रणालियाँ पर 
विचार करते हैं । 
पहली विवाह्रणाली 
सबसे पहित्ती विवाह-प्रणाली जो हमारे सपने 
आती है वह प्रचलित हिन्दू विवाह-प्रणाली है। हिन्दू: 
विवाह ग्रतिज्ञा की भित्ति पर खड़ा है। वह प्रतिज्ञा 
अटल है। इसलिए हिन्दू-चिवाह अटल है। हमने 
थोड़ी देर पहिले मकान का दृष्टान्त दिया था । है 
का हज़ारों वर्ष खड़ा रहना निःसन्देह एक ee 
किन्तु यह सब कुळ नहीं। मकान त. 2 
होना चाहिए। यदि खिड़कियां से रहित n पते 
सहस्र वर्ष खड़ा रहा तो उसने एक सदेश | nE 
आश्रितों का दम घोटा । यर्द कौन-सी टो a 
है? इसलिए दूसरे विचारक कहते हैं कि me 
Tee | 


होना च॑ 
परस्पर चुनाव का अधिकार होना 
` + F 


९१. y ७ - 
pa p है ri 


A t 
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के चुनाव से जो स्वतन्त्रता प्राप्त होती हे वह खुलली ||. 
वायु के झोके के समान जीवन देनेवाली है । 
दूसरी विवाह-प्रणाली 
दूसरी विवाह-प्रणाली योरोपियन विवाह-प्रणाली 
है। इसमें सबसे बड़ा गुण स्वतन्त्रता है । पहिले 
चुनाव की स्वतन्त्रता आई । फिर जब यह वात सामने 
आकर खड़ी हुई क्रि चुनाव में भूल भी हो सकती है तो 
बन्धन के तोड़ने की स्वतन्त्रता का प्रश्न भी सामने आकर 
खड़ा हुआ। स्वतन्त्रता उच्छूद्धलता तक पहुँची। 
gaa का निशान fret की नौबत आई । गृहस्थ ' 
आश्रम न रहा। किन्तु एक फटा तम्वू हो गया, जो 
जब चाहे उखड़ जाय और सदा चूता रहे। अन्तको 
समभ में आने लगा कि मकान तो विश्राम के लिए है । 
यदि खुली हवा के पागलपन में विश्राम ही न सिला तो 
मकान बनाने का आडम्बर ही क्यों करना । फिर 
खुले आकाश के नीचे पूर स्वतन्त्रता में क्‍यों न विचरें। 
परन्तु स्वतन्त्रता और yaar तो साधन हैं, साध्य 
नहीं। मागे हैं, ध्येय नहीं । ध्येय तो दम्पती का 
सुख तथा राष्ट्र की सेवा है । दम्पती का सुख परस्पर 
सेवा द्वारा, और, राष्ट्र की सेवा सन्तति द्वारा । दोनों | 
एक-दूसरे के सहायक हैं। जो दम्पती राष्ट्र की सेवा | 
६२ 
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नही लगे उन्हें सुख नहीं हो सकता। और जो 
सुखी नहीं बह उत्तम सन्तान द्वारा राष्ट्र की सेवा नहीं 
कर सकते । 

समन्वय ¦ वैदिक विवाह 
इस gaat और स्वतन्त्रता के सुखकारी समन्वय 
का नाम चेदिक विवाह है । वैदिक विवाह में हिन्दू: 
विवाह का प्रतिज्ञा का बन्धन नहीं है, यह age 
है। उसमें बन्धन तो सब ही हैं । प्रतिज्ञा का अ. 
स्वतन्त्र चुनाव हारा उत्पन्न हुए प्रेम का वर्धन) i 
, लाज का बन्धन, यह सब ही बन्थन उसमें उपस्थित A 
सच तो यह है कि वैदिक विवाह की ह : 
के अभाव में नहीं, किन्तु अधिकता में है। ह j 
बन्धन ऐसा है जो प्रतिज्ञा के बन्थन को pay 
पता लगने देता । आखिर यह सा Bs 2 
सिर पर है? बन्धन ही तो संसार का zl a 
जब तक परमागु-से परमाणु बघे हैं p AT 
दिन यह बन्धन gel प्रलय आई | hea 
है। पुरज्ञ के साथ gS sia A be 
हाली नला A T ह दधी है। तब तक 
हा ae नेबार नष्ट । सैनिक 
ट्रेन हे । बन्धन Ze और T कारे | 

& 
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सेनापति की आज्ञा में बँधे खड़े हैं। जब तक यह 
बन्धन हे राष्ट्र खड़ा है । बन्धन टूटा कि राष्टू गया | | 
परन्तु वन्धन ढीला नहीं होना चाहिए। जहाँ एक 
कील ढीली हुई कि खड़खड़ मची। यह तब ही हो 
सकता है कि जब बन्धन में बॅधनेबाले एक-दूमरे के 
लिए बिलकुल अनुशायी हों। अच्छा कारीगर वही है 
जिसके यन्त्र में न कील आवाज़ दें, न उभरे हुए नजर 
आवें, उलटे पालिश में छिपे हुए हों। लकड़ी का 
काम करनेवालों से पूछिए “डवटेल” जोड़ों (Dovetail 
joints) की इतनी प्रशंसा क्‍यों है। बस, वैदिक 
विवाह की यही सुन्दरता है। a 
किन्तु यह सुन्दरता उत्पन्न कैसे की गई है पहिते 
यह्‌ देखना होगा। वैदिक विवाह में यह्‌ सुन्दरता 
सवण विवाह अथवा समान-त्रत-विचाह द्वारा उत्पन्न 
की गई है। वेदिक विवाह में प्रतिज्ञा है, परस्पर 
अनुराग हे, रति हे, सब-कुळ हे । परन्तु इन 
सबसे पहिले त्रत हे । वैदिक विवाह adt की समानता 
की अटल चट्टान पर खड़ा हे। रूप का अनुराग रूप _ 
के साथ नष्ट हो जाता है। आर्थिक सुभीते का विवाह _ 
आर्थिक हानि के साथ टूट जाता है। प्रतिज्ञा थोड़े | | 
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sai लगती है । किन्तु ब्रतों की समानता है जो 
कभी नष्ट नहीं हो सकती । उदाहरण के लिए राम 
आर सीता के प्रेम में परस्पर अनुराग भी था, आदर 
भी था, रूप की प्रीति भी थी, प्रतिज्ञा का बन्धन भी 
था । सीता राम को देवता समझकर पूजती थी । राम 
सीता को हृदय में रखकर आराधना करते थे। परन्तु 
इस विवाह का मूलाधार इन सबसे अलग था । वह 
था “क्षत्रिय-वर्स” | राम अन्याय के विध्वंस के ब्रत में 
दीक्षित थे। यही सीता का ब्रत था । ATE तो केवल 
इस na के लिए योग्यता को परखने का साधनम्मात्र 
था । परन्तु इस विवाह का आधार था क्षत्रिय-धर्म । . 
इसी लिए सीता रामकी न तो अनुराग पत्नी थी, न रति- 
पत्नी थी, न सेवा-पल्ली थी, न प्रतिज्ञा-पल्ली थी, वह थी 
राम की “धर्मपत्नी” । धर्मपत्नी होने के पश्चात्‌ वह 
सब-कुछ थी। परन्तु सबसे पहिले धर्मपत्नी थी | 
किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि विवाह से पहिले वर 
और कन्या दोनों किसी “धर्म” में दीक्षित हों । ak 
वह दीक्षा दोनों की समान हो । यही वैदिक विवाह का 
आधार है। इसी लिए कहा दैत asa भूत्वा 
eed तू. पति के भवुकूल मतवाली रोकर FITTS प्रा 
करने के लिए पति से बंध जा | 
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paana कम्‌॥” (aafo १४।१। ४२) | 
परन्तु जिसका ब्रत ही न हो उसकी पत्नी अनुव्रता केसे | 
हो ? इसी लिए हरएक पुरुष को विवाह से पहिले ब्रती 
होना आवश्यक है। बस, इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया 
कि वर्णव्यवस्था के विना गृहस्थाश्रम का सुख भी प्राप्न 
नहीं हो सकता। यह ब्रत ही है जो मनुष्यों को र्य |! 
तथा आर्थिक सुभीते से ऊपर उठा सकता हे । काते. | 
कलूटे, वेहङ्गम, यथार्थनामा अष्टावक्र में उसकी पत्नी | 
को विद्या-त्रत के सिवाय ओर क्या मिल सकता है! 
किन्तु विद्या-व्यसन में, विद्या के अनुराग में, रूप की 
बिलकुल उपेक्षा करनेवाली कोई सच्ची ब्राह्मणी ही तो 
एसे रूप-हीन तथा धन-हीन को इष्ट देवता बना सकती 
है। वीरता के ब्रत में दीक्षिता राजपूत रमणी क्या 
पति का रूप देखती थी ? वहाँ वो यही देखा जाता 
चा कि तलवार का धनी, बात का धनी, आन का 
धनी, कौन हे । किन्तु आन के धनी की उपासना 
वही तो कर सकती है जो खयं आन को जान से बढ़कर 
जानती है। उत्तम वैश्य-कन्या पति के रूप को नहीं 
देखती थी। वह भी यही देखती थी कि वह दान का धनी 
è वा नहीं। किन्तु दान के धनी की पूजा वही तो | 
करेगी जो खय दान को धन सममे । बस, यह ज्ञान, | i 
६६ a 
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आन, ओर, दान की पूजा का ब्त पुरुषों को पत्नीत्रत 
ओर स्त्रियों को पतिव्रता बनाता था। आज लोगों ने 
ब्रत तो छोड़ दिए और पतित्रत-धर्म पर गला फाड़कर 
संसार के कान खाते Sl याद weal यह ब्रत-पूजा 
ही उत्क्रान्त प्रम (Transcendental Love) उत्पन्न- 
कर सकती हे । इसलिए यदि संसार में सचे गृहस्थाश्रम 
के सुख को लाना चाहते हो वणेव्यवस्था का उद्धार 
करो । इसके विना कभी सुख न होगा | 

यह जो स्री पुरुषों में प्रतिदिन अधिकारों का झगड़ा 
सुनने में आता हे इसका भी अन्त बरणव्यवस्था से ही 
होगा। वर्णौश्रम-व्यवस्था इस बात को स्वीकार करती 
है कि पति का स्थान पत्नी से बड़ा हैं। ma 
यह स्वीकार नहीं करती कि पुरुष का स्थान aa 
बड़ा है । 

हरएक पुरुष हरएक ST से, अथवा, हरएक al 
हरएक पुरुष से, पुरुष aM होने मात्र से, बड़े हैं 
यह कल्पना मिथ्या है। हॉ, किसी खी का पति होने 
योग्य पुरुष बही है जो पुरुष होने के कारण नहीं 
4 किन्तु अपनी व्यक्तिगत योग्यता स उससा बड़ा 
हो। पति होने के कारण पत्ती का देवता न. हो 
किन्तु देवता होने के कारण पति बना हो | 
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किन्तु विचार से यह बात माननी ही पड़ेगी | मोटी 
बात ले लीजिए। संसार में कोई कन्या अपने से aa 
शरीरवाला पति नहीं चाहती । असाधारण sae 
की बात जाने दीजिए। किन्तु साधारण नियम यही 
है। संसार की किसी कन्या से पूछ लीजिए कि क्या 
वह ऐस पुरुष के बच्चों की माता बनने को तैयार है जो 
उसका थप्पड़ खाकर गिर पड़े । मुझे विश्वास नहीं 
कि लाख में से एक कन्या भी ऐसा खिलौना ati 
फिर जो शरीर में अधिक बलवान्‌ है, और, गुणों में 
हीन है, वह हरएक मतभेद में शारीरिक बल के प्रयोग 
की ओर झुकेगा। जिसका फल कलह और अशान्ति 
ही होंगे। इसलिए पति जहाँ शरीर में अधिक बलवान्‌ 
होना चाहिए वहाँ गुणों में भी बड़ा होना चाहिए। 
सच तो यह है कि गुणों में बड़ा कदाचित्‌ शरीर में 
दुबेल होने पर भी पूजा का पात्र हो सकता है । परन्तु 
शरीर में बड़ा, किन्तु गुणों में हीन, कभी पूजा का 
पात्र नहीं हो सकता। गुणों की बात क्यों कहें, 
वास्तव में तो पति उस एक गुण में विशेषरूप से बड़ा _ 
होना चाहिए जिस गुण की पत्नी उपासना करती है। | 
ब्राह्मण-कन्या का पति और किसी गुण में बड़ा होया |. 
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न हो विद्या में तथा विद्या-व्यसन में तो बड़ा m 
होना चाहिए । क्षत्रिय-स्वभाव की कन्या का पति आन 
का धनी तो होना ही चाहिए। यदि वह शूरता में 
हीन है तो विद्यादि गुणों का भरडार होने पर भी पूजा 
का पात्र नहीं हो सकता। वेश्य-स्वभाव की कन्या का 
पति दान का धनी तो अवश्य होना चाहिए। वैश्य-कन्या 
कंजूस की पूजा नहीं कर सकती। आजकल के वैश्य 
कहलानेवाले लोग इस पंक्ति को पढ़कर कदाचित्‌ चौंक 
उठें। परन्तु उनमें जो सच्चे वैश्य हैं. वह नहीं चौंकेंगे। 
` कंजूस को वैश्य नहीं कहते। उसको तो असुर 
कहते हैं । 

इसलिए इस ane को मिटाने के लिए आवश्यक 
हे कि वणुव्यवस्था का उद्धार हो। आज एक कन्या 
अपने पति से पूछती है, में तेरी सेवा क्‍यों करू ! 
तुममें क्या विशेषता है ? सब विवाह में वह विशे- 
पता पहिले देखती है, पति पीछे बनाती है । इसलिए 
भगडा उत्पन्न ही नहीं हो सकता। किन्तु इस मयादा 
को ठीक करने के लिए पहिले पुरुषों को कठोर तप हारा 
देवता बनना पड़ेगा | नहीं तो वह किसी a के 
आराध्यदेव नहीं बन सकते । भला जो RERS 
साधारण मनुष्य को असाधारण बनने के लिए ऐसे बल 
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से प्रेरणा करती है, ब्रतहीनों को ब्रत धारण करने के 
लिए बाधित करती ह्‌. उससे बढ़कर मनुष्य-जाति के 
कायाकल्प का उपाय और क्या हो सकता है ? 


३, वानप्रस्थाश्रम 


इस प्रकार प्रथम दो आश्रमों का वणेन करके हम 
तीसरे आश्रम की ओर आते हैं। जिस प्रकार वर्तमान युग 
के पति-पत्नी के झगड़े को दूर करने का उपाय गृहस्थाश्रम 
के प्रकरण सें वन किया गया है, इसी प्रकार बच्चों 
'की शिक्षा के विषय में संसार के निधेनों और धनपतियों 
o में जो युगान्तरकारी विसव उठा हुआ है, उसका उपाय 
वानप्रस्थाश्रम है | 

एक अध्यापक अधिक-से-अधिक बीस बच्चे बड़ी 
की से संभाल सकता हे । वास्तव में तो दस 
बच्चे ही भली प्रकार संभाले जा सकते हैं। यदि इस 
नियम को मान लें तो तीस करोड़ प्रजा के दो करोड़ 
बच्चों के लिए, उत्तम शिक्षा देनी हो तो, बीस लाख नहीं 
तो कम-से-कम दस लाख अध्यापक चाहिएँ । और 
इसी नियमानुकूल संसार की दो अरब दस करोड़ जन 
संख्या के चौदह करोड़ विद्यार्थियों के लिए, उत्तम शिक्षा 
देनी हो तो, एक करोड़ चालीस लाख अध्यापक चाहिए |. 
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नहीं तो कम-से-कम सत्तर लाख तो अवश्य ही चाहिए | 

इसके अतिरिक्त बड़ी आयु के लोगों में भी कम-से-कम 
निरक्षरता तो दूर होनी ही चाहिए। 

छाव प्रश्न उठता है, इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक 
कहाँ से प्राप्त हों ? इसके लिए संसार की युद्धलीला को 
देखिए । जिन देशों को युद्ध के लिए सिपाहियों की 
आवश्यकता होती है वे क्या करते हें? वे दण्डः 
प्रयोग करते हैं। अमुक आयु से अमुक आयु तक 
हरएक नवयुवक को सिपाही बनना होगा नहीं तो 
दण्डनीय होगा । इस दण्डप्रयोग से प्रयोजित हरएक 
नवयुवक सिपाही बनता है। बस, संकट के समय इस 
प्रयोजना (Conscription) का आश्रय लेना पड़ता है । 
परन्तु इस प्रयोजना का आश्रय ज्ञान के विस्तार के लिए 
भी किया जा सकता है। यह किसी को नहीं सूझा | 
यह वेदज्ञ ऋषियों की ही सूक थी कि “ay रज्ञ[न- 
रूप शत्रु के साथ लड़ने के लिए इस प्रयोजना क 
आश्रय लिया | 

किन्तु इस प्रयोजना की आयु भिन्न हे | अज्ञानासुर 
अथवा बृत्रासुर के साथ लड़ने के लिए दीक्षित ह 
सेना तो इस युद्ध की स्थिर सेना ७0 
हे । किन्तु वानप्रस्थाश्रम में आकर तो qat 
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वैश्यों को भी ब्राह्मण बनना होगा । यह इस युद्ध की 
प्रयोजित सेना (Conscript army) है। शाख-युदध में 
प्रयोजना की आयु प्रायः १८ से २१ तक है । किन्तु इस 
युद्ध में ५० वषे से ऊपर के लोग प्रयोज्जित किए जाते हैं। 

इसका परिणाम क्या होता है इस पर ध्यान 
दीजिए। प्रथम तो नौजवानों तथा yet का युद्ध बन्द 
हो जाता है। जहाँ आज चारों ओर नौजवान qa 
की मौत मनाते हैं. वहाँ इस स्वयं स्वेच्छया परित्याग से 
उनका गौरव बढ़ता है। दुष्ट-से-दुष्ट पुत्र पिता की 
मृत्यु पर वियोग में एक वार रो उठता है। यह एक 
ATT बात है। किन्तु कोई पिता यह दृश्य देखने 
नहीं आता aR सब पिता वानप्रस्थ की इस वैदिक 
मयोदा को ग्रहण कर लें तो वे अपने जीवन में एक 
अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। वह अपनी आँखों 
से देखेंगे कि पुत्र आग्रह-पर-आग्रह करके उन्हें निमंत्रण 
देकर बुला रहे हैं । 

यही नहीं । माता-पिता जो अपने gat को संसार 
की माया में न फंसने का वारंवार उपदेश करते हैं बह ' 
इसी लिए सफल नहीं होता कि जो स्वयं माया में | 
फंसे हुए हैं उनका उपदेश क्या फल लावे। किख | 
जिस व्यवस्था में चक्रवर्ती राजा तक वानप्रस्थ की आयु | 
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आने पर स्वयं छत्र, चामर छोड़कर प्रजा की निष्काम 
सेवा में लग जावे, जो कल मुकुटधारी था आज 
मुनिवेशधारी होकर विद्या-दान के काम में लग जावे, 
वहाँ नवयुवक स्त्रयं सोचते हैं कि जो पिता कल राज्य 
के स्वामी थे वे आज स्वयं राज्य छोड़कर जिस विभूति 
की खोज में निकले हैं. वह अवश्य राज्य की विभूति से 
भी बढ़कर होनी चाहिए। ऐसे माता-पिता जब बच्चों 
को निष्काम सेवा का उपदेश करते हैं तो वह उपदेश 
अवश्य फल लाता है। और ऐसे पितर लोग, अनेक' 
वार प्राथैना करने पर, जब पुत्रों को दशेन देते हैं तो 
जो श्रद्धा पुत्रों के हृदय में उमड़ती हे । वह अपनी 
उपमा नहीं रखती । इसी लिए उस पिठ-पूजा का नाम 
श्राद्ध है । - 
यह वानप्रस्थ का मुनिवेश निरी कल्पना नहीं, 

भारतीय सभ्यता का सजीव ag El देखिए महाराज _ 
दिलीप के लिए कविवर कालिदास क्या कहते हैं-- 
*अथ a विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे, 
नृपतिककुद्‌ं दत्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ | 


ee eNO 
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# राजा दिलीप ने विषयों से निवृत्त होकर अपने पुत्र रघु को 


E स्भ 
यथाविधि सिंहासन पर विंठाया और स्वयं ATA रानी के साथ वानप्र 
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कायाऋढप 
सुनिवरतरूच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये, | i = 
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिद्‌ं हि TZAT |). 
रघु० ३।७० 
खैर, यह तो हुई प्रसज्ञागत बात । इस प्रकरण मे 
जो मुख्य वात है वह है शिक्षा की समस्या का सुलभना। 
देखिए इसमें इतने लाभ हैं। एक तो देश को इतनी 
बड़ी संख्या में अध्यापक मिल गए | दूसरे, अनुभवी | 
अध्यापक मिल गए । तीसरे, उस आयु के अध्यापक 
मिल गए जिनमें बच्चों के प्रति वात्सल्य की प्रवृत्ति 
स्वाभाविक होती है । चौथे, विना मूल्य सेवा करनेवाले 
अध्यापक मिल गए, जो केवल Rare अन्न-मात्र पर 
अथवा अपने पुत्रों की दी हुई “स्वधा? पर पलते हैं । 
इस प्रकार ब्राह्मणों के साथ मिलकर यह भारी 
अध्यापकों की संख्या अविद्या के साथ ऐसा घोर युद्ध 
करती थी कि राज्य में एक भी मनुष्य विद्या-हीन नहीं 
रहने दिया जाता था | विद्या-द्वीन ही नहीं, इस ARN. 
प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता आचार-हीनता का 
उच्छेद है । जव इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक मिल 
जावें तो प्रत्येक बालक को गुरु का पूरा सत्सङ्ग प्राम 


MIME TS 
ऋषि S ~ ` 
a जाकर ऋषि वसिष्ठ के आश्रम के पेड़ों छाया ग्रहण की। E 


इक्षवाङुबंशी राजाओं का यही कुलधर्म है | 
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होता है । और इस गुरु-शिष्य की अत्यन्त समीपता 
के कारण आचार पर पूरा ध्यान दिया जा सकता है | 
इस वेदिक शिक्षा का गुरु केवल विचारों का परिवतेन 
ही नहीं करता, किन्तु आचार का परिवतेन भी करता 
हे । इसी लिए उसका नाम आचाये हे । इसलिए 
इसी शिक्षा-प्रणाली के आधार पर राजा कह सकता है-- 
* न मे स्तेनो जनपदे न कदय्यों न मद्यपः | 
नानादिताझिनां विद्वान्‌ न स्वेरी स्वैरिणी कुतः॥ 
(ao उप० ५।११।५) 
इस प्रकार व्यापक शिक्षा के प्रश्न को वणोश्रम- 
व्यवस्था ने जिस सुन्दरता से सुलभाया हे, वह 


दौड़ता है वा नहीं । i 
४. संन्यास आश्रम 

आज से २० वर्ष पूरये रूस से जो समाजवाद की 
लहर उठी थी उससे प्रतीत होता था कि शायद अब 

संसार में दूसरे कोई विचार रहेंगे ही नहीं। किन्तु 

ओ न भरे राज्य में कोई चोर है, 

` होत्र न करनेवाला दै, न अविद्वान्‌ है, न व्यभिचारी दै, 


स्री तो हो ही कहां सकती दे | 
११५ 


व्यभिचारिणी 
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अद्वितीय है । आवश्यकता हे तो इसे काये रूप में 
परिणत करने की। फिर देखिए संसार इसकी ओर . 
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बीस वर्षे में ही कितना परिवतेन हो गया है! रूस | 
की सीमा के साथ ही जमंनी की सीमा मिली हुई है। 
जमनी को बिलकुल अनपढ़, पिछड़ा हुआ, दाकियानूसी | 
विचारों का अज्ञानी देश भी नहीं कहा जा सकता। 
विज्ञान के क्षेत्र में कौन-सी शाखा हे जिसमें जमनी ने | 
बड़े-बड़े दिग्गज नहीं ter किये? फिर मान भी 
लीजिए कि इस अंश में जमनी ओर उसका साथी इटली 
पिछड़े हुए हैं, तो भी, ऐसे महाशक्ति-शाली देश विश्व 
प्रेम के पवित्र सन्देश से क्यों दूर भागे ? ओर माक्स 
के विचारों को समूल नष्ट करने का ater उन्होंने क्यों 
उठाया ? इन प्रश्नों की मीमांसा तो घोर-से-घोर 
समाजवादी को भी करनी ही होगी | क्या जर्मनी 
जापान, इटली-जेसे देशों को साथ लिये विना मार्क्स 
और लेनिन का विश्व को एक सूत्र में बॉथने का खा 
सफल हो सकता है ? हिटलर और मुसोलिनी को, तथा 
उनके साथ इटली और जर्मनी की प्रजा को मूख, विवेक 
हीन, gq आदि गालियाँ देने मात्र से तो काम न 
चलेगा। इस प्र्न की गहराई में घुल कर मूल कारण 
को जानकर उसको दूर करने से ही विश्व-प्रेम की गाडी | 
आगे चल सकेगी । यदि रूसवासियों को यह विश्वास | 
हो कि शसतर-बल से इन तीनों देशों ( जर्मनी, जापान) _ E 
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इटली, ) का विध्वंस करके समाजवाद का प्रचार कर 
दिया जायगा तो यह तो दुराशामात्र है। प्रचार के 
मागे में सबसे दुबेल उपाय gah) प्रचार तो प्रचार 
से ही होता है । प्रचार के मागे में दरडबल का प्रयोग 
तो लोगों को सच्ची वात के विरुद्ध भी भड़का देता है । 
हॉ, जिस बात की बुराई को कोई मनुष्य स्वीकार कर ले 
उससे उसको बचाने में दण्ड-बल सहायक हो सकता 
है। यदि कोई मनुष्य शराव पीना बुरा समझता हो 
उसे बल-पूर्वक शराव पीने से हटाना सफल हो सकता 
हे । किन्तु जो शराब पीने को धर्म जानता हे उसके 


=, DO ED LD टन 


। विरुद्ध बलप्रयोग तो उलटा उसे और दुराग्रही बनाता 
| है। इसलिए यदि समाजवादी शान्ति-पूर्वक हिटलर 
९ 

स और मुसोलिनी के विकास का अध्ययन करें तो उन्हे 
$ 


अपनी भूल का पता लग जायगा | 
इस विकास का अध्ययन करने के लिए हमें लघुतर 
स्वार्थ और विशालतर स्वार्थ के समन्वय का अध्ययन 
करना पड़ेगा । शाख्जकारों ने कहा है 
त्यजेदेकं कु लस्याथे ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌ | \ 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथवीं त्यजेत्‌ ॥ 
अथोत्‌ , “कुटुम्ब की भलाई के लिए एक मनुष्य को, 
प्रास की भलाई के लिए एक Feed को, और देश की : 
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भलाई के लिए ग्राम को छोड़ देना चाहिए ।” इससे 
यह स्पष्ट है कि छोटे स्वार्थ ओर बड़े स्वार्थ, छोटे प्रेम 
और बड़े प्रेम, में संघर्ष अनेक वार उपस्थित होता है 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इनमें सदा विरोध ही 
al यह एक दूसरे के सहायक भी हो सकते हैं। 
यदि हम उस सूत्र को जान लें जिससे कि छोटे और 
बड़े प्रेम का समन्वय होता है तो हमें माक्स और 
हिटलर के विरोध का कारण और समन्वय का उपाय 
मी समझ में आ जायगा । छोटे ओर बड़े स्वार्थ में 
यद्यपि विरोध आवश्यक नहीं, किन्तु विरोध की भारी 
सम्भावना सदा बनी रहती है। छोटा स्वार्थ ar 
भाविक हे । बड़े स्वार्थ को सीखने के लिए अनेक 
साधना करनी पड़ती हैं। माता बचपन से बालक को 
पालती है, प्यार करती है, उसके लिए अनेक प्रकार 
के त्याग करती है। माता के साथ प्रेम स्वाभाविक 
हे । किन्तु माता यदि सारे ग्राम के सर्वनाश पर उतारू 
हो तो स्वाभाविक मातृ-प्रेम को दबाकर ग्राम के हित के 
लिए माता को दरड देने में जो हृदय की कठोरता 
अपेक्षित है बह साधना मागती हे । इसी लिए | 
छोटे और बड़े स्वार्थ में विरोध रहता है । और छोटे 
स्वार्थ का पलड़ा भारी रहता है, जब तक कि विशेषं | 
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साधना द्वारा उसे उलट न दिया जाय। किन्तु इन दो 
आपाततः विरोधी Fat का समन्वय असम्भब नहीं | 
परन्तु प्रश्न उठता है समन्वय किस प्रकार हो ? 
समन्वय का सूत्र है--“लघुतर प्रेम को बृहत्तर परेम का | 
आधार बनाना ।” उदाहरण के लिए यदि किसी ग्राम के 
निवासी अपने बच्चों को यह शिक्षा दें कि बच्चो ! ग्राम की 
सेवा ही हमारी सच्ची सेवा है। जो ग्राम का अहित 
करता है वह हमारा अहित करता है। और जो हमारा 
अहित करके भी ग्राम का हित. करता हे बही हमारा 
सच्चा हितकारी है । यदि तुम हमारे सच्चे सपूत हो तो 
ग्राम के हित में सबसे आगे बढ़ो। अब कुटुम्ब-हित 
ही ्राम-हित का आधार बन गया | अब कुटुम्ब का 
हित इसलिए किया जाता है कि उसमें प्राम का हित 
है। और ग्राम के हित में ही agra की बड़ाई हे । 
यह आम-हित और कुठुस्व-हित का समन्वय हो गया | 
इन दो प्रेमां का होना आवश्यक नहीं । हो सकता 
हे कि एक व्यक्ति के कुटुम्ब हो ही नहीं। वह सारे 
ग्राम को ही कुटुम्ब समता हो । परन्तु प्रायः देखा 
जाता है कि जिनका कुटुम्ब नहीं होता वह विश्व-प्रेमी 
होने के स्थान में पराकाष्ठा के स्वाथी हो जाते EI जिसने 
किसी से प्रेम करना ही नहीं सीखा वह विश्व को क्या 
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प्रेम करेगा ? जिसने कुटुस्ब से प्रेम किया है उसे तो 
समभा सकते हैं कि अब संसार को ही कुटुम्ब समझो | 
परन्तु जिसने gga से भी प्रेम नहीं किया उसे aq 
कहकर समभावें ? जिसने खाँड खाई हो उसे कह 
सकते हैं कि खजूर खाँड के समान मीठी होती है । 
परन्तु जिसने ate ही न खाई हो उसे खजूर का स्वाद 
केसे समभावें ? उसे तो खजूर का स्वाद खजूर खाने 
पर ही समक में आ सकता है। और यदि खजूर 
मिलती न हो, ate खाई न हो, तो उसे खजूर का 
स्वाद किसी प्रकार भी नहीं समझाया जा सकता । ठीक 
इसी अकार जिसने देश से प्रेम किया है उसे कह सकते 
हें कि जैसा प्रेम देश से किया है वैसा ही अब संसार 
से करो | किन्तु जिसने देश से प्रेम किया ही नहीं 
उसे विश्व-प्रेम केसे समभावें । यह ठीक है कि कई 
सिद्ध मनुष्य सीधे विश्व-प्रेम को समझ लेते हैं। जैसे 
SK के देश में पैदा होनेबाले पहिले खजूर का स्वाद 
जानते हें पीछे खॉड का । इसी प्रकार कई भनुष्यों में 
विशालतर प्रेम स्वाभाविक होता है, ओर, लघुतर पीछे 
आता है अथवा नहीं भी आता । परन्तु इस श्रेणी के 
लोग अति दुलेभ हैं। करोड़ों में एक, और युगों के 


पीछे, जन्म लेते हैं। साधारण मनुष्यों में तो प्रेमका | 
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विकास समन्वय के द्वारा, धीरे-धीरे छोटे प्रेम से बडे 
की ओर जाने से, आयु के साथ-साथ होता है | किन्तु 
विश्व-प्रेम का दम भरनेवालों की संख्या अपार है। यह 
विश्व-प्रेम की आड़ में स्वार्थ और कायरता को छिपाने- 
वाले नीच, कपटी, दम्भी ही विश्व-प्रेम को बदनाम कर 
देते हैं। और हिटलर मुसोलिनी इसी प्रकार के दम्भियों 
के विरुद्ध मूत्तिमती प्रतिक्रिया हैं । 

इस प्रतिक्रिया को समभने के लिए इसके इतिहास 
की ओर जाना होगा। इस संसार में क्रिया-प्रतिक्रिया 
द्वारा जो विचारों का विकास होता हे उसका अध्ययन बड़ा 
हृदयग्राही है। विचारों का विकास प्रायः तीन कोटियों 
में से गुजरता है। वह तीन कोटियों हैं-अन्बय, 
प्रतिव्यय और समन्वय । बालकों की प्रवृत्ति अन्वय- 
शील होती है । वे एकरुखे होते हें । युवावस्था प्रायः 
प्रतिव्यय-शील होती हे । और विचारवानों की वृद्धा 
वस्था समन्बय-शील होती है। बालकपन में, खेलने- 
वालों में जा बैठे तो खेल में ही रम रहे, कथा सुनने गए 
तो कथाओं का ही पागलपन हो गया। यह एक ही 
आदत के पीछे पड़ जाने की प्रवृत्ति अन्वय की 
प्रवृत्ति है। फिर युवावस्था तक पहुँचते तक, किसी 
को खेल में हानि हुई तो खेल के दुश्मन हो गए, कथा 
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में दो-चार वार ठगे गए तो कथा के नाम से जलने लगे 
और सब धार्मिक लोगों को ढोंगी आदि नाम से पुकारने 
लगे, यह प्रवृत्ति होती है। इस उलटकर बहनेवाली 
प्रवृत्ति का नाम प्रतिव्यय की प्रवृत्ति है। फिर धीरे- 
धीरे बहुत-से लोग, समय पर खेलना, समय पर 
पढ़ना, उन्नति की ओर ले जानेवाली कथा में जाना, 
कथा का नाम सुनते ही भाग न पड़ना, इस प्रकार दो 
विरोधी धाराओं के समन्वय द्वारा तीसरा मागे निकाल 
लेते हैं । 
संन्यास-आश्रम को समझने के लिए हमें इस 
समन्वय के मर्म को समभना होगा । 
आज संसार का क्या हाल है? होना तो चाहिए. 
देवासुर संग्राम । संसार-भर के देव संसार-भर के असुरों 
को मिटाने में लगे at) ब्राह्मण we उपदेश द्वारा 
और क्षत्रिय दण्ड द्वारा मिटावें। किन्तु हो यह रहा 
है कि संसार-भर के असुरों का पूणे सङ्गठन है | और } 
देवलोग उनकी कठपुतली बनकर आपस में लड़ रहे Èl 
शराब बेचनेवाले, कोकेन बेचनेवाले, भांग, चरस, 
अक्रीम बेचनेवाले, feat का व्यापार PANO 
संसार-भर में एक हैं। उनमें देश, जाति, धर्म का | 
कोई भेद नहीं। उनका विश्वव्यापी सङ्गठन दै और | 
reg 
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ऐसा उत्तम सज्ञठन हे कि पीरू से चलकर कोकेन पेशावर 
के बाजारों में विकती हे । पीरू से पेशावर तक न-जाने 
कितने देशों की पोलिस बरावर इस व्यापार को रोकने में 
लगी है । परन्तु भाषा, देश, समुद्र, पर्वत, सबकी 
बाधाओं को लॉघकर कोकेन फिर भी पेशावर के बाजारों 
में पहुच जाती है। यह तो है असुरों का सङ्गठन | 
अब देखिए देवताओं को। आज यदि saw 
ओर जमनी का युद्ध हो तो दोनों देशों के सवेश्रेष्ठ 
मनुष्य, जो अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि प्राण भी, 
हॅसते-हसते देश की सेवा में दे जावे, ऐसे देवता तो 
आपस में एक-दूसरे की हत्या करेंगे, ओर, दोनों देशों 
के स्वार्थी, दुराचारी, शराब, कोकेन, भोग-ठृष्णा का 
व्यापार करनेवाले, मौज STAT | 
देश-भक्ति के इस दुष्परिणाम से घबराकर काले- 
माक्स विश्व-प्रेम की ओर भागे। यह देश भक्ति से प्रति- 
व्यय तथा विश्वःप्रेम की ओर अन्वय की अवस्था थी । 
इस अंधे अन्वय में कालेमाक्से यह भूल गए कि साधारण 
मनुष्य सीधा विश्व-्रेम की ओर नहीं भाग सकता | 
और यदि भागने का यत्न करे तो उसका देशप्रेम भी 
जाता रहता है । ब्रह्माण्ड पर प्रकाश करना सूय का 
ही काम हे । दीपक यदि अपनी चिमनी से निकल 
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पड़े तो त्रह्माण्ड में प्रकाश करना तो दूर रहा, पवन के 
भोके से अपनी नन्दी-सी ज्वाला भी खो बेठता हे । 
प्रकाश बढ़ाने के लिए ढकना उठाना ही पयोप्त नही, 
ज्वाला भी बढ़ानी पड़ती है। कालमाक्से ने इसी 
तत्त्व को भुला दिया। परिणाम यह हुआ कि उनके 
यनुयायियों ने विश्व-प्रेम की आड़ में अत्यन्त स्वार्थमय 
जीवन बिताना आरम्भ किया । जिससे जो प्रतिव्यय 
हुआ उसी के फल आज हिटलर ओर मुसोलिनी FI 
साम्यवादी यदि चाहें कि हिटलर और मुसोलिनी को 
गाली देकर वे फ़ासिज्म को संसार से मिटा दें, तो 
यह ऐसा ही असम्भव है जैसा फ़ासिस्टों का साम्य | 
वादियों को गाली देकर मिटा देने का यन्न करना। 
किन्तु यदि फ़ासिस्ट लोग मी स्वदेश तक ही रह गए तो | 
विश्व-व्यापी युद्ध अवश्य होकर रहेगा । और उसमें 
न हिटलर के देश का भला है, न मुसोलिनी के देश का। 
इसलिए आवश्यकता है समन्वय की। जिस 
प्रकार फ़ासिस्ट देश कुटुम्ब-प्रेम और देश-प्रेम का समन्वय 
करते हैं, इसी प्रकार देश-प्रेम और विश्वः्रेम की _ 
समन्वय करने का समय आ गया है । क्या हरएक 
इटैलियन इस बात में गौरव नहीं मानता कि धन्य दै | 
मेरा agra जिसने देश के लिए इतना त्याग किया टीक | 
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इसी प्रकार अब हरएक देश कहे कि धन्य हे मेरा देश 
जिसने विश्व के कल्याण के लिए इतना त्याग किया । 
समाजवादी “मेरा कुंदुम्ब, मेरा देश” इस भावना को 
बिलकुल मिटाना चाहते हैँ। भारतवासी “में” से 
आगे बढ़ते हैं तो “मेरा कुटम्ब” तक पहुँचते हैं “मेरा 
देश” तक भी नहीं पहुँच पाते । फ़ासिस्ट लोग “मेरा 
देश” से आगे agar ही नहीं चाहते । जिस प्रकार 
“विश्व-प्रेम” के प्रचार न होने से फूट फैलती है उसी 
प्रकार “मेरा देश” की भावना मिटने से स्वार्थ घेर लेता 
हे । इसलिए “मेरा देश” और “मेरा संसार” के 
समन्वय की आवश्यकता है । “माठ-भूमि” से “भूमिः 
माता” तक पहुँचने का समय आ गया हे। यह 
समन्वय ही अगले युग का सन्देश है । क 
परन्तु यह समन्वय लाए कौन ? यहाँ फिर काले 
मार्क्स ने भूल की । वे बोले इस समन्वय को लागे 
श्रमजीवी । उन्होंने आन्दोलन किया संसार के श्रम- 
> प ने अपने आन्दोलन 
जीवियो इकट्रे हो जायो॥ मार्क्सने त e 
का यदि एकमात्र आधार स्वार्थ ओर Sat को न 
बनाया तो कम-से-कम ve मुख्य स्थान तो अवश्य 
दिया । रूस के लोग भूख से व्याझुल थे। उन्हे 


प न| जा भूख से 
समभाना सुगम था। परन्तु ज की प्रजा भूर 
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व्याकुल नहीं वहाँ कोई आन्दोलन स्वार्थ के नाम प 


i: 


खड़ा नहीं किया जा सकता । यह एक गोरखधंधा है. 


कि स्वयं स्वार्थ-त्याग की मूर्त्तिं होने पर भी मार्क्स और 
लेनिन स्वार्थ-भावना के प्रचारक हुए। और यह्‌ 
आन्दोलन बिलकुल नष्ट हो जाता यदि इन महात्माओं 
का त्यागमय जीवन साथ न होता । यदि मनुष्य का 
ध्येय रोटी के लिए जीना हे तो माक्स ओर लेनिन को 
तो पेट-भर से भी अधिक रोटी मिलती थी, वे रोटी का 
त्याग करके आदर्शो के लिए क्यों जिए? इसका 
साम्यवादियों के पास कोई उत्तर नहीं। तुम जो 
प्रतिदिन कहते हो हमें भगवान्‌ का नाम मत दो, रोटी 
दो, सो अपनी रोटी के लिए लड़ते हो कि मलुष्य-मात्र 
की रोटी के लिए? यदि अपनी रोटी के लिए लड़ते 
हो, तो पूँजीपति ने क्या अपराध क्रिया है ? यदि 
अपने दुःखी भाइयों की रोटी के लिए लड़ते हो, तो | 
ईश्वर-भक्तों ने क्या अपराध किया है जो हमें “*यस्मिन | 
| सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्‌ विज्ञानतः” ( यजु० ४०।७) | 
का पाठ पढ़ाते हैं? सच तो यह है जनता ने धर्म 
प्रचारकों के जीवन को सदा देखा हे । उनसे तके नहीं. 


* जिस इंश्वर-साक्षात्कार की अवस्था में विज्ञानी पुरुष के 
सब प्राणी अपना आत्मा ही बन जाते हे | : 
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किया । यही बात माक्से के साथ भी हुई। हज़ार 
शपथ खाने पर भी कोई यह नहीं मान सकता माक्स 
प्रकृति-पूजक (Materialist) था । यदि वह प्रकृति- 
पूजक था तो उसने जनता को ज्ञान Fat दिया! अनेक 
कष्ट क्यों झेले ? रोटी तो वह साधारण मजदूरी से 
भी खा सकता था । इसलिए यह समझना भूल है कि 
संसार के श्रमजीवी संसार का कल्याण करेंगे। इसी 
भूल का फल यह हुआ कि साम्यवाद रूस की सीमा 
लाँघकर जमेनी तक भी नहीं पहुँच सका | 

' यदि संसार को एक करेंगे तो श्रमजीवी नहीं, बुद्धि 
जीवी करेंगे। संसार के मस्तिष्कों को इकट्ठा करो, 
gadr ait इकट्रे हो जावेंगे। किन्तु संसार के 
मस्तिष्को को इकट्ठा वे ही कर सकते हैं जो या तो 
क्रम-विकास से Rada तक पहुचे हों, अथवा जिनमें 
विश्व-प्रेम की ज्योति ऐसे अदम्य रूप से जाज्वल्यमान 
हो कि वह gå के समान खयं चमके | विश्वश्रेम का 
दम भरकर अन्धकार में चमकनेवाले जुगनू यहा 
नहीं कर सकते। सो इस समय संसार को पसे 
मनुष्यों की आवश्यकता है जिनके हृदय मं पिठृ-श्रेम, 
मातृ-प्रेम, भगिनी-प्रेम; aE गुरूप्रेम, मित्र- - 
प्रेम, कुट्ठम्ब-प्रेम आदि कोदियों में होता हुआ प्रम 
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सच्चे विश्व-प्रेम के सूये के समान चमक उठे । अथवा 
उनको यह विश्वप्रेम की विभूति जन्म से ही प्राप्त हो। 
इन लोकेषणा, पुत्रैषणा, वित्तेपणा से ऊपर उठे हुए 
“देश-काल-जात्यनवच्छिन्न, सार्वभौम प्रेम के महा- 
त? में दीक्षित महापुरुषों का ही नाम संन्यासी है। 
भारत को गौरव हे कि दयानन्द, शङ्कर, रामकृष्ण 
परमहंस आदि अनेक पुरुष उसने इस पद के अधिकारी 
पैदा किये हैं। इस युग में भी महात्मा गान्धी के रूप 
में देश-प्रेम और विश्व-प्रेम का समन्बय मूत्तिमान्‌ होकर 
संसार को मागे दिखा रहा है । धन्य है वह महापुरुष 
जो दिन-रात एक विदेशी शासन से लड़ाई करता हुआ 
भी हृदय में कभी द्वेष का लेश नहीं आने देता ! . और 
जिसके हृद्य का विश्व-प्रेम का भएडार फिर भी अंखूट- 
का-अखूट है ! 
ऐसे महापुरुषों के पीछे चलनेवाले वेल्स (HG. 
Wells) जैसे अनेक विद्वान्‌ हैं जो इस संसार को माग | | 
दिखा रहे ZI यह हमारा दौभीग्य है कि हमारा | 
सङ्गठन न होने के कारण हम एक-दूसरे को जानते. 
ही नहीं | N 
यह जो एक ओर चालीस लाख हिटलर की, औ 
दूसरी ओर चालीस लाख.स्टालिन की संगीनें तनी 
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आश्रम-व्यवस्था 
हैं, इन प्रलयङ्कारी प्रतिव्ययो का समन्वय संन्यासियों 
से परिचालित बुद्धिजीवियो की सेना ही कर सकती 
है। इस सेना के नासीर (Vanguard) का नाम ही 
ऋषि दयानन्द ने आयेसमाज रक्खा था। वह समाज 
आगे क्या करेगा, यह भविष्य के गरे में लीन है | 
परन्तु संसार संन्यासियों की प्रतीक्षा में है। और, 
भविष्य का आन्दोलन “श्रमजीवियाँ को इकट्ठा करो” 
नहीं किन्तु “बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करो” यह होगा | 
उनके इकट्ठा होने के लिए सच्चे नेता संन्यासियों की 
आवश्यकता है ag है चौथे आश्रम की महिमा | 
इस वर्णाश्रम-व्यवस्था के विना संसार का निखारा 
नहीं । अन्त में इस अध्याय को महामना वेल्स 
(H. 6. Wells) के शब्दों के साथ समाप्त करते हैं-- 
“It is in the ineradicable disinterested 
integrity which this priestly learned 
as fostered that the future of 
The Work Wealth and 
nd, P. 313) वेल्स के इसी | 


class alone h 
humanity lies.’ ( 
Happiness of Manki 


श ज्ञ अमिट और निःस्वार्थ सत्यप्रियता 


+ इस शिक्षित पुरोहित व 
भविष्य निर्भेर 


को जो पाला-पोसा हे उसी पर मनुष्य-जाति का A 


करता है । 
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“पुरोहित वे” (Priestly Learned Class) J 
` आह्मण-वणे S| और इसके सेनापतियों का नाम संन्यासी 
है। संसार का कल्याण वगे-हीन समाज ( classless 
society) में नहीं किन्तु आदशे वर्ग-रचना और ब 
सामञ्जस्य (True classification ) में है l 

प्रभु हमें बल दें कि हम वर्णाश्रम-व्यवस्थां का 
उद्धार करने में समर्थ हों | 
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Ses साहित्य में साधारण प्रजा को “आपः” अथोत ` 
q जल कहा गया है। यदि हम प्रजा को जल 
सान ले, और, श्रम द्वारा उत्पन्न होनेवाले भोग्य- 
पदार्थों को किनारा मान लें, तो पुराण, बाईबल, कुरान 
आदि सब पुराने ग्रन्थों में आनेवाली जलप्रलय की 
कथा झट समक में आ सकती है। जिस प्रकार समुद्र 
और किनारे का युद्ध सदा जारी है इसी प्रकार जना 
संख्या और भोग्यपदार्थो का युद्ध सदा जारी हे। जिस 
प्रकार जल सदा किनारे को खाकर समाप्त किया चाहता 
है, इसी प्रकार प्रजा भोग्यपदार्थों को समाप्त किया 
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चाहती. है । शतपथ-ब्राह्मण में इन | को | 
“इडा” और प्रजा की वृद्धि को “जलोघ” कहा गया है। | 
यह युद्ध समाज की व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण है | 

हमने वणे और आश्रम की जो व्यवस्था ऊपर कही 
हे उसके होते हुए भी यदि जनसंख्या की वृद्धि इतनी 
अधिक हो जाय कि. भोग्यपदार्थ रहें ही नहीं तो सारी 
शिक्षा धरी-क्री-घरी रह जाती है! जब्र पेट में अन्न 
न पड़े तो वड़े-से-बड़े महापुरुषों का धेये भी डॉवाडोल 
हो जाता है। और मान भी लीजिए क्रि समस्त धरती 
पर दो-चार पुरुष घेये-पूर्वक मर गए तो क्या हुआ ! 
शेष लोग तो एक-दूसरे को खाने में ही प्रवृत्त होंगे। 
इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य-समाज की उन्नति के 
लिए जनसंख्या की वृद्धि का भी नियन्त्रण किया जाय | 
इस विषय में आजकल बड़ा आन्दोलन चल रहा है | 
विषय है भी इतना nagh कि इसका निणेय 
परमावश्यक है | 

इस विषय में वेद कहता है कि “agag भवतु! 
(अथर्व० १।२०। १) अथोत्‌ , “जो aga दुष्ट सन्ति | 
उत्पन्न करेगा उसका ख्री-सम्बन्ध ही नहीं होना चाहिए i 
वस्तुतः इस सम्बन्ध में जनसंख्या की वृद्धि को 
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(2) ब्रह्मचये | 
(२) राज्य द्वारा अयोग्य लोगों को सन्तानवृद्धि के 
अयोग्य बना देना | 
(३) कृत्रिम उपायों द्वारा गर्भ-निरोध । 
(४) गर्भ-पातन । 
इसमें तो सन्देह ही नहीँ हो सकता कि जनसंख्या 
की अतिवृद्धि को रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय ब्रह्मचये है | 
परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि सुदूर भविष्य तक इस 
उपाय का सर्व-साधारण द्वारा अवलम्बन असम्भवकल् 
है। और अति दूर भविष्य में भी सब लोग x 
उपाय का अवलम्बन करने योग्य हो जावेंगे ऐसा 
समभना कोरी कल्पना-मी दीखती है । इसलिए राष्ट्र 
को राज्य-नियम द्वारा भी बहुत-से लोगों को सन्तान उत्पन्न 
करने के अयोग्य बनाना ही पड़ेगा । इस विषय x 
बहुत विस्तार से एक. स्वतन्त्रप्रन्थ लिखना आवश्यक है 
जिसमें मनु आदि महर्षियों से लेकर वतेमान युग 
के विचारको तक ने इस विषय में जो विचार किया है 
उस सत्रका मन्थन किया जाय | परन्तु इस ग्रन्थ ap, 
` इस पर अधिक विस्तार से इसलिए नहीं लिखते i 
अभी मनुष्यःजाति के सामने अभाव का प्र्न र र 
प्रबल नहीं जितना अन्याय का है। वतेमान-युग में. 
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प्रजा इसलिए भूखी नहीं मर रही क्रि अन्न उत्पन्न नही 
होता । इस समय तो भूखे मरने का कारण अन्याय 
है। अन्न तो इस समय इतना उत्पन्न होता हे अथवा ': | 
हो सकता है कि इससे दुगुनी प्रजा भी खा सके। ' ` 

अब गर्भे-निरोध अथवा गर्भ-पातन पर विचार 
करना भी आवश्यक हे । इनमें गर्भ-पातन अत्यन्त 
हानिकारक हे। इस विषय में भी दो मत नहीं हैं। 
इसलिए गर्भे-निरोध के सम्बन्ध में ही विचार करना 
आवश्यक हे । यह बात निर्विवाद है कि ae 
निरोध का ऐसा कोई उपाय अभी तक पता नहीं लग 
सका जिससे शरीर को किसी प्रकार की हानि न हो। 
किन्तु यह तो व्यक्ति की दृष्टि से विचार हुआ | परन्तु 
यह्‌ प्रश्न तो राष्ट्रिय हे । राष्ट्र की दृष्टि से जहाँ 
संख्या की अतिवृद्धि हानिकारक है, वहाँ गभे-निरोध 
के प्रचार से राष्ट्र के बीजनाश के भय को भी आंखों 
से ओमल नहीं किया जा सकता । साथही यह भी 
नहीं Yara जा सकता कि प्राय: इन विचारों का प्रभाव 
उन लोगों पर होता हे जो अपने कर्तव्य और उत्तर 
दायित्व को समभते हें | जिसका परिणाम यह हो 
रहा हे कि उत्तरदायित्वहीन असुर लोगों की संख्या 
बढ़ रही है और परोपकार-परायण देव लोगों. की संख्या 
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चट रही है। जिस उद्देश्य से यह सिद्धान्त चलाया 
गया था उससे ठीक उलटा परिणाम हो रहा है । इससे 
स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त के प्रचार से लाभ की अपेक्षा 
` हानि अधिक हो रही है । 
` इसलिए जब तक भूमि पर बसनेवालों के लिए 
पर्याप्त स्थान है, अथोत्‌ भोजनादि उत्पन्न करने के लिए 
भी पयोप्त स्थान है, तब तक तो यह प्रश्न उपस्थित ही 
नहीं होता । किन्तु भविष्य में यदि कभी यह कठिनाई 
उपस्थित हो तो उस समय के स्मृतिकारों को यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि यदि कभी iat प्रज्ञा के a के 
कार के उपायों को प्रचलित करना आनव 
n E तो यह अधिकार व्यक्तियों के हाथ मेंन 
होना चाहिए। हॉ, यदि राज्य की ओर से इस sE 
के लिए नियुक्त जितेन्द्रिय वैद्य लोग किसी sil 
- शारीरिक अवस्था देखकर यह समक कि उके 3 
ऐसे उपाय आवश्यक हैं तो उन्हें इस प्रकार के oe 7 
, का प्रयोग करने का अधिकार दिया जा सकता 3 
वर्तमान अवस्था में भी राज्य यदि इस Teh हे 
अपने हाथ में ले ले तो कई अवस्था एसी ह 
जिनमें इन उपायों के प्रयोग की आज्ञा दी x a 
परन्तु व्यक्ति के अधिकार में देने से तो राष्ट्र 1 सर 
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नाश अवश्यम्भावी है। जो लोग इस विषय के 
निरंकुश अधिकार प्रचलित करना चाहते हैं और spy. 

घुन्ध इस प्रकार के प्रचार में लगे हैं उन्हें पाल ब्यूरो . 
(Paul Bureau) की gasa मौरल बेंक्रप्सी 
(Towards Moral Bankruptcy) पुस्तक का 
अध्ययन आवश्यक हे । - इस पुस्तक के अध्ययन से 
उनकी आँखें अवश्य खुल जावेंगी aa में 
विश्वास रखनेवालों को तो निःशङ्क जनसंख्या की वृद्धि 
करनी चाहिए। क्योंकि उनकी सन्तान अवश्य ही 
उत्तम कोटि की होगी। सो जीवन-संग्राम में उनकी 
अवश्य ही विजय होगी। और यदि नष्ट ही होना 
होगा तो अयोग्य लोग उनके सामने स्वयं नष्ट हो 
जावेंगे। सारांश यह कि जितेन्द्रिय, वेदवेदाज्ञ-तत्वज्ञ, 
विद्वान्‌ वैद्यो की सम्मति से यदि राजा किन्हीं दम्पती को 
गर्भ-निरोध के कृत्रिम उपायों की अनुज्ञा दे दे तो भले 
ही दे दे। परन्तु सामान्येन यह उपाय निन्दनीय ही 
हैं। और आजकल जो इनका प्रचार हो रहा है वह 
तो कमचोरी, आलस्य, स्वार्थ और विलासिता का 
परिणाम है । कुशल इतनी है कि ऐसे लोग स्वयं दी 
अपना बीजनाश करने पर तुले हैं। तो उन्हे और = 
क्या कहना ! ' परन्तु धार्मिक लोगों को ऐसे पुरुषों की _ 
१२६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PASK, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सङ्गति से सदा ही बचना चाहिए । क्योंकि मनुष्य 
की प्रवृत्ति पुरुषार्थ की ओर बड़ी कठिनता से होती है । 
और, आलस्य की ओर तो अनायास ही हो जाती है । 

जो भी हो इस बात को आँखों से ओमभल नहीं 
किया जा सकता कि जन-संख्या की अतिवृद्धि भी युद्ध 
आदि विपत्तियों का कारण होती है। इसलिए मानव- 
जाति के हितकारियों को इसका ध्यान सदा करना 
उचित है । और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय इन्द्रिय-संयम 
है। प्रभु मानव-जाति को बल दें कि जो बात आज 
असम्भव-कल्प दीखती है, वह किसी दिन सुगम प्रतीत 
होने लगे । 
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श्रमजीवियों का हित और निरीश्वरवाद 


काँग उठे । उठकर संसार के श्रमजीवियों 
को उठाया । कालेमाक्सँ जागे। संसार के 
श्रमजीवियों का भाग्य जागा । उनमें नई स्फूर्ति, नई 
उमंग, नये जोश, का प्रादुभोव हुआ | अमागे 
बे जो इस नई ज्योति का स्वागत न करें । परन्तु इस 
ज्योति के साथ जो धूम लगा हुआ है उससे बचने का 
उपाय न करना भी कतव्य से च्युत होना होगा । TE y 
धूम है निरीश्वरवाद । af के आदि से आज तक की | 
इतिहास यही दिखाता है कि प्रभु भक्तों ने सदा दुःख. क 
पीड़ित प्रजा का साथ दिया और अत्याचारियों सर 3 
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श्रमजीवियों का हित और निरीभ्वरवाद 

सन्मागे ही दिखाया । ऐसा करने में उन्हें स्वयं बड़ी- 
से-त्रड़ी पीड़ा भी उठानी पडी | परन्तु फिर भी वे 
अपने मागे से विचलित नहीं हुए । यही नहीं । उनकी 
लोक-सेवा में शत्रुओं के प्रति भी प्रेम का दूध बरसाने- 
बाली एक मधुर नम्रता अपनी दिव्य आभा से जग- 
मगाती रही है। फिर भी न मालूम इस समय श्रमः 
जीवियों के पक्षपातियों ने ईश्वर और उसके भक्तों को 
निरन्तर गाली देने का कृतब्नतापूण ठेका क्यों ले 
लिया है । 

ईश्वर है । उसकी सत्ता तके और भक्तों के प्रत्यक्ष 
से प्रमाणित है । परन्तु इस समय न तो हमें तके वा 
प्रत्यक्ष की दुहाई देनी है न कृतज्ञता और कृतन्नता के प्रश्न 
को उठाना है। न संस्कृति के नाम पर अपील करनी है। 

इस समय तो हमें श्रमजीवियों का उपकार चाहुने- 
वाले समाजबादियों से, दूर-दर्शिता के नाम पर, केवल 
इतना. कहना है कि श्रमजीवियों का शोषण करनेवाले 
पूँजीपतियों से हमें उतना ही घोए युद्ध करना है जितना 
आपको । हमारी और आपकी युद्ध-पद्धति में थोड़ा 
भेद है। आप पूँजीपतियों को किसी लोकान्तर के 
जीव मानते हैं। हम उन्हें अपने-सरीखा सहृदयता * 
और स्वार्थी का विचित्र मेल समभते हें । उन्हें भी 
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की सेवा में लगाया जा सके लगाना अपना कतव्य 
समते हैँ । और दण्ड का प्रयोग केवल उनके लिए 
आवश्यक समभते हैं जिनकी आत्मा किसी प्रकार 
जागृत न हो सके । किन्तु दूसरी ओर आप उन्हें दरड 
का पात्र समझकर इस वगे को ही समूल नष्ट करना 
चाहते हैं। परन्तु यह भेद ऐसा नहीं हे कि इसके 
लिए वणीश्रम्ियों तथा समाजवादियों की सेना कन्पेससे- 
कन्धा मिलाकर पूँजीपतियों से युद्ध करने न चल्े। 
पूँजीपति इस समय संसार के लिए एक यातना बने हुए 
हैं। उनसे संसार को छुटकारा देना दोनों का एका” 
ध्येय है । ऐसी अवस्था में अनावश्यक प्रश्नों को बीच 
में लाकर इस पूँजीपति-विरोधिनी सेना में परस्पर फू 
डालना बुद्धिमत्ता का मागे नहीं zi किन्तु न-जाने 
क्यों समाजबादी नेताओं ने इस समय एक अनावश्यक 
कलह को बीच में घुसेड़ दिया है? वह है Peace 
का आन्दोलन ! श्रमजीवियों का हित करने के हिं 
भगवान्‌ को गाली देना क्यों आवश्यक है यह Mee 
भी समक में नहीं आता। उलटा इस गाली-प्रदान al 
फल यह होता है कि श्रमजीवियों का कष्ट-निवास्ण करी 

१३० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NS ALT Fe NENT DL लेन 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमजीवियों का हित ओर निरीश्वरवाद्‌ 

| की अदस्य ज्वाला हृदय में धारण किए हुए अनेक लोग 
E रस सेना से परे हट जाते हैं। और बहुत-सों को तो 
श्रमजीवी आन्दोलन के नाम से ही घृणा हो जाती हे । 
समाजवादियों को उचित है कि वह लोग व्यर्थ ही इस 
W को बीच में न लावें । 

दूसरी ओर हमारी mua से अपील हे कि 
आपकी भक्ति की तो परीक्षा ही सहनशीलता में है । 
भगवान्‌ को गाली देने से भगवान्‌ को कोई दुःख तो 
पहुँच नहीं जायगा । हॉ, भगवान्‌ को गाली देनेवाले 
लोग भक्तिरस से प्राप्त होनेवाली सरसता न पाने से 
अभिमान की आग से तप्त होकर खयं दग्ध हो जावेंगे | 
इसलिए यदि भगवान्‌ के विरोधी किसी भावना के पात्र 
हैं तो करुणा के न कि रोष के | उन्हें अपने भूले भाई 
समभाकर प्रभु की पीडित प्रजा की सेवा में लग जाइए | 
आपके कहट्टर-से-कट्टर विरोधियों का विरोध इस दूध मे | 
बताशे की तरह घुले विना नहीं रह सकेगा | प्रभो 
कृपा कीजिए जिससे श्रमजीवियों के यह सर्च Rat 
परस्पर कलह छोड़कर आपकी प्रजा की सच्ची निष्कास 
सेवा में लगे रहें | 


> जा. Se 
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वणाश्रम-आन्दोलन और व्यावहारिकता 


ए" बड़ा आक्षेप जो वणोश्रम के उद्धार के आन्दोलन 
पर उसके समझदार विरोधियों की ओर से किया 
जाता है बह इसकी अव्यवहायेता का आक्षेप है । प्रथम: 
तो यह आक्षेप है ही स्वास्थ्य की कमी का परिणाम। 
जो लोग, किसी आन्दोलन को, युक्तियुक्त और 
वाञ्छनीय समते हुए भी, उसे केबल अव्यवहायेता 
के नाम पर रोकना चाहते हैं, वह स्पष्ट शब्दों में यही 
कहते हैं कि काम तो अच्छा. है पर करे कौन ? | 
वाला कोई और निकल पड़े तो साथ हम भी चल 
पड़ेंगे | ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कुछ-न-कुछ बिगड़ा हुआ 
१३२ 
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E वर्णाश्रम-आन्दो लन और व्यावहारिकता 
है ऐसा मानना ही चाहिए। नहीं तो २ 
। की बात क्यों कहें ? tee 
डु फिर यदि युक्ति से सोचा जाय तों भी यह समझ 
में नहीं आता कि समाजवाद के आन्दोलन की अपेक्षा 
इस आन्दोलन को सफल बनाना zat कठिन है। आप 
राष्ट्र की सम्पत्ति के प्रश्न को ले लीजिए। समाजः 
वादियों की दृष्टि में राष्ट के सब पूँजीपतियों की सम्पत्ति 
छीन ली जानी चाहिए । बणशोश्रमवादियों की दृष्टि में 
केवल अयोग्य अथोत्‌ सम्पत्ति का दुरुपयोग और 
श्रमजीवियों का शोषण करनेवाले पूँजीपतियों की 
सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए। अब ब्रिचारिए कि 
सबकी सम्पत्ति छीन लेना अधिक व्यावहारिक है वा 
कुछ की छीन लेना। यह तो साधारण गणित का प्रश्न 
है । सबकी अपेक्षा कुछ की संख्या कम हे । इसलिए 
उसमें श्रम भी कम लगेगा । 
फिर यह भी देखना चाहिए कि जब योग्य-अयोग्य | 
सबको एक-सा दण्ड दे दिया जाय तो इस अन्याय से 
जो भीषण अभि उत्पन्न होती है. वह बर्णाश्रम-आन्दोलन 
के विरुद्ध कभी नहीं उठ सकती | 
कुछ लोग इसे इसलिए अव्यवहाये मानते हैँ कि 
कौन योग्य है और कौन अयोग्य है यह एक व्यथे का 
१२३ 
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कायाकल्प 
नया झगड़ा पीछे लग जायगा | परन्तु वे लोग विचार 
करें कि इस भागड़े से तो कभी किसी राज्य का छुटकारा | 
हो ही नहीं सकता । क्या समाजवादियों के राज्य में 
प्राणदरड या अन्य कठोर दण्ड नहीं हैं ? यदि हैं तो 
क्‍या वहाँ कौन दरड के योग्य है और कौन अयोग्य इस 
का निर्णय किए विना ही दण्ड दे दिये जाते हैँ? यदि 
बहाँ प्राण-दण्डादि के सम्बन्ध में योग्यता और अयोग्यता 
का निर्णय हो सकता है तो सम्पत्ति के उपयोग-अधिकार 
की योग्यता वा अयोग्यता के निणेद ने क्या अपराध 
किया है कि उसे अर्धचन्द्र दे दिया जाय ? 
कई लोगों का यह भी कहना हे कि यह वणं. 
व्यवस्था तो स्वतन्त्र राष्ट्रों में ही चल सकती दै। 
भारत के समान पराधीन राष्ट्रों में इसका चलना अस 
भव हे । इन लोगों को भी विचारना चाहिए कि हर 
राष्ट में दो प्रकार के लोग होते हैं । पक वह जो राज्य 
के दण्ड के भय से ही किसी मयोदा में चल सकते हैं | 
दूसरे वे जिनकी मयोदा के पीछे राज्यदरड चलता है। 
सो यह तो ठीक है कि पराधीन राष्ट्रों में aq 
व्यवस्था का पूरे प्रचार तो पराधीनता के नष्ट होने पर | 
होगा । परन्तु बे लोग यह भूल जाते हैं कि परा | 
नष्ट भी तो उन्हीं के उद्योग से होगी जो स्वच्छां ` 
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वणांश्रम-आन्दोळन और व्यावहारिकता 


अपने-आपको बर्णोश्रम-व्यवस्था से सुसंगठित करके 
पराधीनता की बेड़ियाँ काटने चलेंगे। यह ठीक है कि 
ऐसे पुरुषों की संख्या थोड़ी होगी । परन्तु वह मुद्ठी-भर 
लोग “amg गुणो गरीयान्‌” के सिद्धान्तानुसार शेष 
सारी संख्या से अधिक महत्व रखते हें । इसलिए 
संसार के नवयुवको, उठो, अव्यवहायेता का जाप 

रोगियों और कायरों के लिए छोड़ दो । भविष्य-संसार 
का उज्ज्वल भविष्य तुम्हारे हाथ में है | 


K 


| eg ee e 
+ संख्या से योग्यता बड़ी हे । 
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१० 
वणोश्रम-संघ 
१. उसका इतिहास और कायेक्रम 


पि छले अध्यायों में जिन विचारों का प्रकाश किया 
गया है उन्हीं से प्रेरित होकर १६३४ के नवम्बर 
मास की ६ तारीख को कुछ उत्साही लोग मेरे साथ 
मॉडल डेयरी we देहरादून में इकद्ठे हुए। उनके 
नाम नीचे दिए जाते हैं-- 
श्रीयुत स्वराज्यक्ुषणजी, श्री वेदप्रकाशजी, श्री 
अमृतकुमारजी, श्री केदारजी, श्री “| | 
श्री सुरेन्द्रनाथजी, श्री ब्रतपालजी, श्री विनयचन्द्रजी, | 
श्री विपिनचन्द्रजी, श्री एन० चमनजी । 
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चर्णाश्रम-संघ 

इस बैठक में सङ्घ का जो ढाँचा नियत हुआ उसी 
का परिष्कृत रूप इस समय इसके नियमों के रूप में 
उपस्थित है। विधिपूर्वक यज्ञ के पश्चात्‌ सङ्घ का 
कार्य-क्रम निश्चय करके सङ्घ के सब सभासदों ने मसूरी 
की यात्रा की। यह यात्रा सङ्घ के भावी-इतिहास की 
सूचना दे रही थी। किस उत्साह से सङ्घ के सबं 
लव-युवक सभासदू मेरे साथ पहाड़ की चोटी की ओर 
चढ़ रहे थे वह दृश्य में कभी भुला नहीं सकता | फिर 
उसके पश्चात्‌ कुछ समय तक यह कार्य शिथिल-सा पड़ा 
रहा । में व्याख्यानों द्वारा इन विचारों का प्रचार 
करता रहा । और इस बात के उद्योग में भी लगा रहा 
कि आये प्रतिनिधि सभा, पंजाब, ATA सह के 
कार्ये-क्रम को अपनाले। किन्तु फिर यह विचार कर 
कि लोकतन्त्र की विचारधारा उबार-भाठे की तरह नित्य 
बदलती रहती दै, इसलिए इस आन्दोलन को स्थिर 
बना देना चाहिए, १६३६ की १४ जुलाई को वणोश्रम 
सङ्घ के नाम से एक संस्था लाहौर में रजिस्टर करा ली 
गई । इसी संस्था के हाथ में अब सङ्घ का भावी 
कार्यक्रम है | 

अस्तु रजिस्ट्रेशन के पश्चात्‌ सङ्घ का प्रथम वार्षिक 
अधिवेशन युक्त-प्रान्तीय आयेप्रतिनिधि सभा की at- 
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जयन्ती के अवसर पर (दिसम्बर १६३७) मेरठ में 
हुआ। यहीं यह निश्चय हुआ कि सङ्घ का वार्षिक 
अधिवेशन सदा विजयादशमी पर हुआ करे। इस 
निश्चयानुसार दूसरा अधिवेशन लाहौर में ३ अक्तूबर 
१६३८ को विजयादशमी के दिन हुआ । इस अधिवेशन 
में एक प्राम बसाने का संविधान उपस्थित किया गया । 
२, ग्राम बसाने की योजना 
ही ग्राम बसाना सङ्घ का भावी कार्यक्रम है। 
इस प्राम में ८ ब्राह्मण, ११ क्षत्रिय, २१ वैश्य और 
यथापेक्षित शूद्र लोग पहिले-पहिल बसेंगे | 
३. ब्राह्मणों की बस्ती 

वेद में सात विद्याओं के जाननेवाले सप्त सूर्यो का 
वणेन आता है । वह सात महाविद्या इस प्रकार हैं- 

(१) ब्र्म-विद्या | 

(२) जीव-विद्या । 

(३) प्रकृति-विद्या | 

(४) आहार-विद्या अथवा अथेवेद्‌ | 

(५) रक्षण-विद्या अथवा धनुर्वेद | 

(६) आयुर्बद । | 

(७) गान्धर्ववेद्‌ | 


सङ्घ में ब्राह्मणवणे में दीक्षित होनेवाले “| F 
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लोग ७ ग्रामो के बीच एक केन्द्रीय स्थान दूंढकर बसाए 
जावेंगे। वहाँ रहकर वे सप्ताह में एक दिन प्रत्येक 
ग्राम में साधारण ज्ञान तथा साक्षरता का प्रचार करेंगे। 
इस प्रचार से बचनेवाला समय वे अपने लिए चुनी 
हुई विद्या के अभ्यास में लगाएँगे । ७ ग्रामां के केन्द्र 
भें उनका आश्रम होगा। जहाँ वह परिवार-सहित 
रहेंगे। आश्रम में उनके लिए उनकी अपनी विद्या 
के सम्बन्ध में छोटा-सा पुस्तकालय भी रहेगा । इन 
आश्रमां की सङ्घ की ओर से यथासम्भव सहायता 
की जायगी । परन्तु इनकी वास्तविक सफलता कार्य 
कत्ती ब्राह्मणों के तप और विद्या के अभाव पर निर्भर 
होगी । उनका कतेव्य है कि अपने प्रभाव से 
ग्रामवासियों को इतना मोहित कर ल कि मामवासी 
` आश्रम का भार स्वयं अपने ऊपर ले ल। 2 
बात का भी यत्न किया जायगा कि इन सत्र आश्रमा प 
रेडियो द्वारा आपस में जोड़ दिया जाय और केन्द्र से 
उनके लिए प्रतिदिन निर्देश मिला करें। इन इ 
में रहनेवाले जो AAT सर्वश्रेष्ठ होंगे उन्हें केन्द्र क 
७ ब्राह्मणों में स्थान दिया जायगा, जिससे कि इस 
गौरव को पाने के लिए सब आश्रमों के अध्यक्ष स्पघो- 
पूर्वक उद्योग करें | 
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४. ज्षत्रियों की बस्ती | 
ब्राह्मणों के आश्रमां के साथ ही क्रीडाक्षेत्र नाने : 
का यन्न किया जायगा । इनमें भाग लेनेवाले लोगों में |: 
से चुने हए ११ सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय केन्द्र में स्थान पाएँगे। 
| वहाँ उनके इतिहास, राजनीति आदि के अध्ययन का 

पूरा प्रबन्ध होगा । और वे ग्राम की रक्षा करेंगे । 

५, वेश्यो की बस्ती 
वेश्य लोगों को व्यापार का बन्धन है। उन्हें 
जहाँ उनका व्यापार ले जाय वहीं जाना पड़ता हे। 
इसलिए जो वेश्य लोग वहाँ न बस सकें वे अपना एक 
भवन इस ग्राम में अबश्य चनाएँंगे। आर अपने 
परिबार को अधिक-से-अधिक समय तक्र इस आश्रम में 
tai | जिनका व्यापार इस प्रकार का हो कि जो 
किसी भी स्थान से चलाया जा सके, वे नियमित रूप 
. से केन्द्र ग्राम में रहेंगे । 

ग्राम में बसनेवाले प्रत्येक वैश्य को ग्राम के एकः 
न-एक ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय के पालन-पोषण का पूरा 
भार अपने ऊपर लेना होगा। कौन किसका भार 
ग्रहण करे इसका निणेय पूणेतया वैश्य लोगों की न| | 
पर निर्भर होगा | परन्तु एक वार किया हुआ चुनाब 
. विना किसी अत्यन्त विशेष कारण के बदला न जायगा | 
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कुल. नाग eae 


प्रयत्न किया जायगा कि प्राम में gat का काये 
यथासम्भव यन्त्रां से लिया जाय । किन्तु जिन oat 
का बसना आवश्यक होगा उनको खाने, पीने, रहने 
आदि का सब सामान ब्राह्मणों के समान दिया जायगा। 

७, कार्ये की हल्की माफी 

ग्राम के पूर्व भाग में एक विशाल पुस्तकालय होगा | 
उसके चारों ओर ७ महाविद्याओं के विद्वानों के आश्रम 
होंगे जिनमें वे मुख्यतया दिन-भर अपनी-अपनी विद्याओं 
का अध्ययन करेंगे। और बड़ी आयु के अति योग्य 
शिष्यों का अध्यापन भी यथावकाश करते रहेंगे । किन्तु 
उनका मुख्य काये अध्ययन होगा । 

ग्राम से कम-से-कम दो मील की दूरी पर वानश्रस्थ- 
आश्रम बनेगा जिसमें ग्रामवासी गृहस्थ लोग वानप्रस्थ 
प्रवेश के समय जाकर बसेंगे | ओर उनके पास MA- 
वासियों के बालक विधिपूर्वक गुरुकुल में रहकर 
विद्याभ्यास करेंगे । गुरुकुल में जाने से पूर्व की शिक्षा 
ग्राम के बालकों को पुरोहितों द्वारा दी जायगी । 

आरम्भकाल में ७ महाविद्याओं के विद्वान्‌ ही 
पुरोहित काये भी करेंगे । किन्तु आवश्यकता होने पर 
अन्य ब्राह्मण भी पुरोहित कर्म के लिए बसाए जाएँगे, जिन 
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के पालन-पोषणादि का सम्पूण भार यजमानों पर होगा | 

कालान्तर में सङ्घ की शक्ति बढ़ जाने पर यह आदि. 

ग्राम किसी विशाल भूमि में ले जाया जायगा और वहाँ 

एक विशाल आदशे-नगर की स्थापना होगी । यह 
ग्राम आदश-नगर का बीजरूप होगा । इसलिए इसका) g 
नाम प्रभात-नगर रंक्खा जायगा | दे 

यह नगर ही विश्व-भर में वर्णोश्रम-व्यवस्था के 

| प्रचार का केन्द्र होगा । यथाशक्ति सङ्घ देश-देशान्तरो 
| में इस प्रकार के नगर बसाएगा। और यदि सङ्क को| * 
| सफलता हुई तो उससे प्रेरित होकर सब लोग स्वयं इस 4 

प्रकार के नगरों की स्थापना करेंगे | 

सङ्घ का प्रयत्न होगा कि इस पद्धति से सारे fara 
को एक संस्कृति दे, जिसमें सब संस्कृतियों का समन्वय| T 
Í हो। हो सके तो एक भाषा दे । सारे राष्ट्रों का एक ह. 

i राष्ट्र बना दे | ४ 
म सङ्घ की ओर से सब राष्ट्रों के 3 i 
| निमन्त्रण देता हू कि वे अविद्या, अन्याय, 
अभाव के प्रति इस महायुद्ध की सेना में सम्मि 
at! विश्व में देवों का देवों से युद्ध दूर हो। Ae 
| सर्वत्र शान्ति का राज्य हो । हे देवाधिदेव ! M अग 
| - और इस सेना के सेनापति बनिए। ह्मा 
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दि % ओम्‌ । अञ्च आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये | 
| नि होता afa बहिषि॥ 

| साम० छुन्द० १। १ 
यह्‌ 1 MRA भद्र कणभिः श्ट॒णृयाम देवा द्रम्‌ पश्येमा 
तका | ्षभियजत्राः । स्थिरेरज्जेस्तुष्टुबांसस्तनूभिव्यशेमदि 
देवहितं यदायुः ॥ 
फे यजु० २५।२१ 

; ओश्म्‌। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रबाः स्वस्ति नः 

पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः 
स्वस्ति नो बृहस्पतिद्‌ धातु ॥ 


TBO २५। १६ 


= 
श्र * # दे शान और प्रकाश-स्वरूप प्रभो ! हम थापके gat का गान 
वय करते हैं, भप सब कुछ देनेवाले हो, हमें भंगळ की प्राप्ति तथा 
चाहने योग्य पदार्थों के दान के लिए हमारे हृदय रूपी भासन पर 

| विराजमान हृजिये। 

§ + हे भगवन्‌ ! हम कानों से सदा भली बातें सुनें, भांखों से 
को अले दृश्य देखें, संगठन में रहें, दृद भ्रन्गोंबाल होकर आपकी स्तुति 
| करते हुए देव-हितकारी लम्बी आयु प्राप्त करं । 

+ झत्यधिक ज्ञानवाला वह परमेश्‍वयेशाली भगवान्‌ इमारे लिए 
मंगलकारी हो, सब प्रकार के थनोंवाळा सबका पोषक वह भगवाम्‌ 
हमारे किए मंगलकारी हो, अखण्ड शक्तिवाला सवेत्र ब्यापफ वह 


हमारे किए मंगळ्कारी हो। 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


पुस्तक लौटाने की तिथि भ्रन्त में fga || 
हे | इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे | 
नये पेसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का || 
WAS लगेगा । | 
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